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| 
| eee Sloe 
A T लेखक की इजाज़त के खेल नहीं सकंती | 
i j कोई थियेटर के ड्रामाटिस्ट साहब अपने नाटक में मजाक के 
| ' ५ जीन लाने के परादे से ' श्रीवास्तव ! जी के नाटकों के सीन 
को काट Hz कर अपने नाटकों की खोखलू जगहों sai 
क्या भूल कर सी हौसला न कर । जो कम्पनी इन नाटकों को 
' स्टेज करना चाहती हो वह सीधे लेखक से Grae करके 
| , इतक Staging rights ते कर सकती हे । क्योंकि पेशेवर 
He कस्पनियाँ चिना' लेखक से Staging rights हासिल किये 
हुए इन जाटकों को Stage नहीं कर andil रौरपेशेचर 
gz मणडलियो ओर विद्यार्थियों को खेलने की इजाज़त दी 
१ जा सकती है aga कि वह लोग तमाशे की रात में इन नारको 
Lau freq दशकों के हाथ बेचने की ज़िम्मेदारी । ताकिं 
0 Sa के साथ साथ हिन्दी का प्रचार भी वढ़ा करे | ऐसे 
| सभय में बेहद किताब बिकने की सम्भावना रहती है। मगर 
` अवसर चूकने पर यानि तमाशा हो जाने पर वहां बिक्री . 
बेहिसाब घट जाती हे । ae 


Tea बी. पी. सिनहा 
i... : ` mR 
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वक्तव्य | 

` प्रिय पाठक | 

. _ आज में फिर आपलोगों के सामने अपने शुरु मोलियर के 
. दो नाटकों का agak लेकर आया हूं । गो आप पहिले 
इनको ` मासिक मनोरञ्जन? और 'हिन्दी adea’ में देख चुके 
हैं तौभी आपको इनपंर पक नज़र डालने कं लिये मैं अनुरोध 
कररहा हुं। क्योंकि पहिले से अब इनमे aga कुछ फक हो 
Tate | उस्मौद्‌ हे कि जिस तरह Sega 'मारमार कर हकीम” 
'आखो में ya ओर Tas डाक्टर? को खुळे दिल से अप- 
नाया है उसी तरह से और उसी तपाक से इनको भी आप 
आवभगत करके अपनायंगे | यह हिन्दुस्तानियों की अपूर्वः 
अतिथि Gar और कोमल हृदय की प्रशंसा सुनकर. फ्रांस से 
आप से मिलने के लिये आये हैं । मगर विदेशी भाई की सूरत 
मे नहीं af खासे हिन्दुस्तानी बनकर | देखूं तो सही आप 
इनसे कैसा aala करते = | 

पाठकगण, . सम्पादकगण, और नारक -मरण्डलियाँ के 

'पक्टरगण, जिस तरद्द से आप सवलोगो ने मेरे नाटकों को चाव 
से पढ़कर, बढ़िया से बढ़ियां उनकी समालोचनाये करके, उनको 
स्टेज पर वारवार खूबी के साथ खेलकर मेरा उत्साह बढ़ाया है 
. उसके लिये में आप सव लोगों को किन शब्दो में धन्यवाद्‌ =? 

ate ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना हे कि सुभे शक्ति दे कि जबतक 

चित te तवबतक मातृभाषा तथा आपलोगों की सेवा में 
नित उपस्थित रहूँ। और अपने परमपूजनीय ge मोलियर 
के सब नाटकों को अपनाकर हिन्दुस्तानी बना डाळं । और 
at Taa 3 हिन्दुस्तान में फिर एक qh जीवित करके 
उनके नाम को धूम HAR l यही मेरी गुरुदक्षिणा है | इसके 
सिषा अपे गुद को और क्या दे लकता है UN “ia 


f | Pan 
२ नवम्बर १६१८ जी. पी. श्रीवास्तव | 
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' नाक में दम । 
{ Moliere No. 4 LeMariage Force ) 

मोलियर का यह नाटक पहले पहलू तीन ast में २8 
जनवरी १६६४ को Louvre में खेला गया था। arate Luus 
XIV ने जिनकी उमर उस चक्तु २६ बरस की थी इममें Gipsy 
का पार्ट खेला था। इसलिये इसका नाम उस वक्त Ballet 
du Roi पड़ गया था । उसके वाद्‌ १५ Hast को यह एक 
ही अङ्क में Palais Roal में खेला गया Mac मुसीबत 
मल का पार्ट करते थे। ' 

_ M. Taschareau साहब फुरमाते हैं कि इख नाटक में 
दो मुख्य दृश्य हैं जिसमें फ़िलाखफुरों का खाका उड़ाया गया 
हमोलियर ने इन दोनों दश्यों को सिफ हसाने ही की गरज़ से 
नहीं बल्कि एक ख़ास मतलब से लिखा था। और उनका वह 
मतलब बड़ी खूबसूरती से पूरा भी होगया | वात यह थी कि 
उन दिना फिलासफूर Aristotle के सत का प्रचार इस 
चुरी तरह हो रहा था और लोग उसकी तरफदारी करने में 
ऐसे ख़प्ती और fet हो रहे थे कि इस मत के खिलाफ ज़वान 


_ हिलाना एक बड़ा भारी जुर्म समभा जाता था। यहां तक कि 


पेरिस का विश्वविद्यालय भी इस मत के विरोधियों के खून 
का एसा प्यासा हुआ कि उनको मौत. की सज़ा दिलाने की 
नीयत से परिसं के पारलियामेट से १६२४ के चौथी खितम्वर 


चाले कानून को. जारी करानेही वाला था क्कि: ऐसे नाजुक वक्त : 


स Rika zat हस्यरसपूर्ण लेखनी ने Aristotle के मत 
को हंसी उड़ाकर फांस में इस होने वाले अन्धेर को रोका | 
उनके दो फिलासफूर Pancrace ( मौलाना wae हचाख ) 
आर Marphurius ( पं सङ्गोचानन्द्‌ ) ने स्टेज पर आकर 
वह धूम मचाई कि लोग शर्म से कट कट गये। और विश्व- 
Press को इस खूनी कानून जारी कराने की फिर हिस्सत 
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न पड़ी। मौलाना खप्तुलइवास वाला दृश्य बेढब Far. 
` वाल्ला हे ania कि एक्टिंग पूरे तरह से हो | क्योकि यह सीन 
एक्टिंग के लिहाज़ से ज़रा मुशकिल है । | 
मेने पहिले इस नाटक का अनुवाद १९१२ में किया था | 

जो आरे के “ भासिक मनोरंजन? मे प्रकाशित हुआ। 
उसके वाद ११७ में मैंने फिर इसको नए सिरे से लिखकर. 
जहां तक मुमकिन होसका मोलियर के मज़ाक को निवाहते | 
हुए इसे हिन्दुस्तानी बनाने की कोशिश की । इस, दफे 
सन्यासियो के दो नये दृश्य मिलाकर कुछ शिक्षा खाने की 
भी ast की गई SI Gipsies के ballet नाच कॉ अभाव 
उचकानन्द के मज़ाक से पूरा किया गया है | जहां फ्रानसीसी 
मज़ाक हिन्दुस्तानी रंग में भद्दा भालूस हुआ वहां उसी, asa | 
के हिन्दुस्तानी. मज़ाक से काम लिया गया. Bi 


| ee aa ese 
१. मुसीबत भल Soa an कुलच्छुनी के साथ शादी करनेचाला 
pice Je aaa पक बूढ़ा अमीर 
१. सलाह वर्श... ... ... ... ... मुसीबत मल का दोस्त 
AN ere vee eee ee cee vee कुलच्छुनी का चचा ` 
Ae Pe ei ag झटपटराय का लड़का 
` ९: सालाना खप्तुल हर्वास ... ... ... ... शुनानीदार्शनिक 
७. पः AGYA ........ ... ... ... ... ... तत्वज्ञानी 
| pepo i :- ००० “०४ ००. ५ ots aye ccd ज्योतिषी | 
» कण Q 2०१ sun ope sug wae ... रूच्छुनी का प्रेमी | 
चार सन्यासी. : | x A 





१०. मैडम कुछच्छुनी ... ... ... WIE की भतीजी 
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अक--१ . 


EES Somes 


"दिनमपि रजनी ara धातः शिशिरचखंतौ पुनरायातः | 

कालः mista गच्छत्यायुस्तदपि न मु चत्याशाबायुः ॥ 

भज्ञ गोबिंद भज गोविदं as गोबिंद सूढ़मते॥१॥ | 
आप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति gr करणे॥भुचपद्वम्‌॥ 
अग्रे चन्हिः पृष्ठे सानू रात्रौ garantang: । . 

करतळ मिक्ता तरु्तळचाखस्तदपि न सु चत्याशापाशः ASTOR 
यावद्धितोपाजनसक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्ः। | | 
पश्चाद्धावति जजरदेहे वातां पृच्छति कोऽपि न गेहे ॥भज०श॥ ` 
जटिळी झु डी छु चितकेशः काषायांवरवहुङ्तबेघः | 

पश्यन्नपि च न पश्यति qe उद्रनिमिद्तं वहुकुतवेषः NARAN 
सगचदूगीता ँचिद्यीता. गङ्गाजललवकणिका पीता । . 
UKT asa सुरारिसमर्चा तस्थ यम कि कुरुते चर्चामा।भज५॥ 
अंगं गलितं पलितं gs दशनविहीनं जातं तःडम्‌। ` . 

बृद्धो याति गृहीत्वा दंडं तदपि न g चत्याशापिङम्‌॥भज०द॥ 
बालस्ताबत्‌ क्री ड्ासक्तस्तरुणस्ताचत्तरुणीरक्तः। | 
चुद्धस्तावच्चितामग्नः परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः ॥भज०७॥ -. 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनं | 

' इह संसारे Kas कृपया।पारे पाहि wae asec 
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पुनरपि रजनी पुनरपि द्विसः पुनरपि ag: पुनरपि माः | 
पुनरप्ययनं पुनरपि वर्ष तदपि न मु'चत्याशामरषम्‌॥भज ० 
वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः | 
नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्ते कः संसारः ॥भज्ञ!०। 
नारीस्तनभरनाभिनिवेशं मिथ्यामायामोहावेशम्‌ | 
एतन्मांसबसादिचिकारं मनसि विचारय वारंवारम्‌ ॥भज3११॥ 
. कस्त्व कोऽह कुत आयातः का मे जननी को में तातः | 
इति परिभावय सवंमसारं विशव त्यक्त्वा खप्नचिचारं॥भज्ञ० १२॥ 
गेयं गीता नामसहस्र' ध्येयं श्री पतिरूपमजस्जम्‌ | 
नेयं सञ्जनसंगे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्‌ ॥भञज०१३॥ 
Aas निवसति देहे sue तावत्पृच्छति गेहे । | 
गतवति चायो देहापाये भार्या विभ्यति तस्मिन्काये ॥भज० १४॥ 
gaa: क्रियते रामायोगः पश्चाद्धंत शरीरे रोगः । 
यद्यपि लोके मरण शरण तदपि न सु चति पापाचरणं॥मज ० १५७ 
श्री शंकराचार्य । 
| ( मुसीबत मल का खिड़की पर दिखाई देना । ) 


सुसीबत०-( खिड़की पर ) कौन हो भाई ? क्यों सुवही 
E 


SIE आस्मान सर पर उठा रखा है? . | 
सनन्‍्यासी-ईैश्वर का भजन करते इप जाते हैं बाबा । 
सीवत०-तो इतना गला फाड़ने की क्या ज़रूरत है ?' | 

क्या इश्वर आजकल ऊचा सुनने लगे हैं ? | | क्‍ 

२ सन्यासी-आहा ! पातःकाळ में तो ईश्वस्भजन से | 

ees WH उठना चाहिये। परन्तु हा! अब सारत | 
की गति कैसी होगई कि ईश्वरभजन भी अब लोगों के कानों क्‍ 

। में बुरा मालूस होने लगा । कप 

सुलीबत०-आखिर इस अजन भजन की जरूरत कया है । 
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ईश्वर अच्छे हो चाहे बुरे हो | तुमसे मतळब.? 

३, सनन्‍्यासी-दाता जी FAL सकल संसार का सिरजन 
हार है. पालनहार है । वह परमात्मा परम gag जंग 
दीश्वर है। 

_ झुसीवत०-अच्छ् तो परम नहीं परम २ परमद्यालू जगदी 
श्चर हैं, होगे | हमसे क्या सरोकार? दुनिया को बनाया। हमको 
चेदा किया | अच्छा किया | जव उन्हें. गरज थी । तब तो एसा 
किया | हम तो उनसे कहने नहीं गए कि ऐसा कीजिये gar 

जिये।तो फिर हमसे उनसे केसा सरोकार ? तुम्हीं 
बताओ ठीक है न ? 

१. सन्यासी-नहीं दाता जी | एसा कहना उचित नहीं है। 
हमको आपको क्या वरन्‌ सकल जीव Kata उसका 
शुण गाना चाहिये | 

मुसीबत०-जी हां तुम्हारी तरह दुनिया में सब थोड़े ही 
फालतू हैं जो अपना अपना काम छोड़ के इसमे अपना. चक्त 

. खराब कर | | 
 -शःसन्याखी-बावा यह भी तो अपना ही काम हैं। ager 
' तो स्वार्थी जीच है। चह इश्वर का स्मरण कर ता हैं तो अपने ही 
किसी न किसी स्वार्थ के लिये । 
मुसीबत>-तो क्या उनकी. याद करने से छोगो का मतळव ' 
GL हो जाता है | 
` ३. सन्यास्री०-बावा ईश्वर नाम में तो वह शुण है कि 
- सकल मनोकामना सिद्ध हो जाती है। कोई सत्य भाव से उनका 
स्मरण भी तो करे | 
मुखीबत०-अगर ऐसा है तो कहिये अपनी शादी-के लिये 
उनका फिर ध्यान करू 
१-२-३-४ सन्याली-अयं | इस अवस्थां में विवाह |!) 
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मुसबौत०-क्यों क्या हजे है ? तुम लोग तो | ऐसे चकरार 
HR स्र 
कि जैसे में फांसी चढ़ने जाता हूं । | | : è 
१. सनन्‍्यासो० -दाता जी इंस अवस्था म॑ अब अपनी 
| मुक्ति 
के लिये ईश्वर का ध्यान कीजिये । इस लोक से aay 
तोड़िये । अपना परलोक बनाइए ; | 
२. सनन्‍्यासी-इस अवस्था में विवाह at şai 3 
R है दी पर चढ़नां 
ta से भी कठिनतर है । क्योंकि इसकी Kat तो 
za g Adi Da देदेती है। परन्तु उसकी cad 
दा Tat को टोप पहना कर ade घोटती 
री G क्‍ हना कर सदेव दम 
, “चिता चिन्ता समा द्यक्ता बिन्दुमात्रं विशेषतः | 


“oo 


३. सनन्‍्यासी-हा | भारतमाता जहां तेरे पुत्र जब बृद्धा | 


वस्था । संसार 
piel को प्राप्त होते थे। संसार के झगड़ो से दूर भागते थे। | 


= sit तपोवनो को निकल जाते थे' और एकान्त मे 
रता क ध्यान में अपना अन्तिम दिवस बिताकर जीवन 
उफल करते थे। तहां धमं कर्म की अब यह दशा हो गई । 


| De ! बाह ! क्या अच्छी सलाह हैं। अगर 
bra 5 में अभी साल भर की देर हो तो इस Gare 
| कलह ही मर जाए। जब घर पर मौत न आती 


Su में फैशन बदल बदल कर हर तीसरे महीने 
AE रहते हैं । अगर ईश्वर को यही सञ्ज होता 
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कि दुनिया के लोग जंगलों में ठोकर खाएं । तो यह इतने 
दुनिया में मज़े क्यों पैदा किये हैं | इतनी प्यारी प्यारी सूरत 
फिर किसके लिये वना हैं । सोचो तो । दो दिन की ज़िन्दगी 
है। आख़िर मरना तो हेई है इसको क्यों वाही तवांही में 
fara हो । धोबी के कुत्त कीं तरह मारे मारे फिरते हो । 
लड़कपन खेल कूद में UH | जवानी पेट के घन्धे में बीती। 
. अरे अब बुढ़ापे में तो आराम करलो। दुनिया के .कुछ मज़े .' 
उठालो | यही बुढ़ापा तो एक इतमीनान का वक्त है। अगर | 
दुनिया में आकर वेरंग ही वापस गए तो यहां पैदा होने का 
फायदा क्या, ? 


गाना | 


मुप्तीवत ०-बेंकार यार करते हो जीवन बरबाद । | 
दरदर का फिरना छोडो, दुनिया से मत मुख मोडो । 
वृद्धावस्था आई है, अब भी.तो कुछ सुख भोगो । 
हुए क्यों तुम बेरागी, रोती होगी घरबाली । ' । 
वे घर हो तो घर करलो, हं लाखों जोबनवाली | 
है! एक से एक Wess वो कमसिन हें भोली वो Kat आंखें तो खोलो 
ज़रा । वेकार० | 
२ स०-““न भूतपूर्वं न कदापि वार्ता, हेम्नः कुरङ्गो न कदापि इटः} 
तथापितृप्णा रघुनन्दनस्य, बिनाशकाले विपरीत बुद्धिः ” 
२. सन्यासीः- 
स्त्रियो हि मूलं निधनस्य पुंसः, स्त्रियो हि मूलं व्यसनस्य पंसः | 
स्त्रियो हि मूलं नरकस्य पुंसः, स्त्रियो हि मूलं कलहस्य पुंसः ॥० 
२-२-३-४ स ०-वेकार यार करते हो जीवन बरबाद | 
“अनभ्पासे विषं शात्रं भ्रजीणं भोजनं विषं.॥ 
yag च विषं गोष्टी रध्दस्य तरुणी विषं । 
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so यह वात्त यार रखना हमारी भी याद । 


a 





= ( सन्यासियाँ का प्रस्थान! 
दृश्य दूसरा सुसीबतमल का ART | 
मुसीवतमल ओर सलाहवरूश 
सुखीबत०-( अपने घरके आदमियों से ) सुना ? में अभी 
लोटा आता = | घर की हिफ़ाज़त अच्छी तरह से करना | 
ae कोई चीज़ गड़वड़ न होने पाचे । अगर कोई gA 
रुपै देने के लिये आवे तो मुझे फौरन get सलाहबरूश के 
यहां से युलवा लेना मगर कोई मांगने आये तो कहदेना कि 
चह तो देहली चलगए । समझे ? 
सलाह०-( आखिरी बात सुनकर देतो. 
2 शाबश ! इम दे तो. 
Taat ' , ट: St a 
सुसीवत०-अखखाह |. मुन्शी सलाहबरूंश ! खच आए. 
आप इस वक्त । में आप ही के यहां जा रहा था । ˆ | 
सलाह०-क्यां ? क्‍यों ? खेरियत तो है न ? 
सुसीवत०-आप से बड़े ज़रूरी मामले-में सलाह लेनी है । 
साह में हर तरह से ख़दमत करने के लिये तश्यार | 
इ । कहिये तो सही मामला क्या है| व 
सुसीवत ` » TIA gu 0 = 4 
eS Inang at फिर आइये तशरीफू dadi यह | 
pas Te का है नहीं जो खड़े खड़े ते हो जाए । और | 
ना दोस्तो की राय के कोई काम कर | 
ठीक नहीं | RN ap pels ie ; 
- alge -Ñ AR भळा किस काबिल हु. जो आपको 
राय देसक्‌ं । यह सव आप की aa है।अ च्छा कहिये। 
चात क्या है। Ris | | 
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' मुखीबत०-मगर पहले आप मुझसे वादा कीजिये कि इस 
मामले में मुझे-आप अपनी सच्ची राय वताइपगा। | 
सलाह०-तो झूठी राय देने की मुझे क्या ज़रूरत पड़ी दे? 
सुखीबत०-देखिये कोई बात न.मुंह देखी कहियेगा न 
खुशास्दाना कहियेगा | क्योंकि ऐसी बात सच्ची नहीं होतीं । 
. सलाह०-जी हाँ कभी नहीं ।. i 
मुखीवतऽ-मेरी राय में जो दोस्त सच्चेदिल से बात नहीं 
करता TE दोस्त नहीं दुश्मन हे | 
सलाह०-बेशक | ss 
सुसीबत०नमगर सच्चे दोस्त आजकल कहां मिलते हैं | 
सलाह०-यह भी आपः का कहना ठीक है | 
'सुसीबत०-अच्छा तो आप सुझसे वादा करते हैं न कि आप 
सुझे अपनों सच्ची और सही राय देंगे? ' | 
सलाह०-हाँ साहच वादा करता हूं | 
मसुसीवत०-अच्छा कसम खाइ | 
सळाह्‌०- लीजिये यह भी सद्दी (.सुसीबतमळ के सरपर 
हाथ रखकर ) आप के कदम सुवारक की कसम | मगर वह 
आखिर कौन खी बात हे जिसमे इस कद्र पावन्दियों की 
कक लत: -मैं आपसे यह जानना चाहता g कि में दाढ़ी 
Ws सुएडा डालू | 
: si सलाह+-क्यों ? क्या जूएं पड़ गए हैं ? या कोई मरगया हे? 
सुसीवत०-ईश्वर न करे। मगर बात यह हे कि दाढ़ी में इतना. 
Ta होता है कि कमर झुकादेती हे | इसलिये अगर हमलोग. 
भी अपना AC HAS तो ज़रूर कमर सीधी हो जायेगी | और 
असल वात यह है कि औरत को प्यार करने में दाढ़ी की वजह 
से at sawed होती है | [ 
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सलाह०-अजी हज़रत अव आपको औरत से क्या सरोकार ? 
| सुसीबत०-नहीं सरोकार है तो अब हो जायगा। सरोकार 
करने से सरोकार होता है | यही तो में आप से पूछना चाहता 
E कि आपकी सच्ची राय क्या है कि में शादी करू। 
सलाह०-कौन आप ? EBS op 
सुसोबत०-हां में । में । में खुद । 


सलाह०-तो दाढ़ी की फिक्र आप फुजूल करते हैं । ईश्वर 


चाहेगा तो शादी होते ही आप अच्छी तरह AWS जांयगे | - 
Ee चाह ! वाह ! तो इससे बेहतर फिर क्या 
Nea | जोरू की जोरू और बालू सफा की पुडिया की पुड़िया । 
सलाइन आप होश में ह न r ee 
०-क्यों | आखिर इस सवाल से मत लव 
सलाह :-आप मुझे एक बात BARA - . ah 
मुसीवत>-कहिये । ` 
ससाद ०-आपकी उमर क्या होगी P 
सुसीवत०-मेरी उमर ? © : 
| a हां आप ही की । 
x सुखावत०-कया मालूम | सभे छ ख्याल नहीं 3 
F a ee मुझे = र्‌ नहीं हैं | मगर 
सलाह ae भान कुछ तो मालूम होगा। | 
ane y नहीं । कहीं उमर का sare किसी 


सलाह--अच्छा यदद बताइए कि पहले पहल जब दमसे 


मुसीबत + -MF बरस | a 5 | 
: av F 
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सलाह०-और सुरावाद्‌ में ? 
सुसीवत०- सात बरस | 
. सलाह+>-उसके वाद. आप कलकत्ते चले गए थे | 

मुसीबत०-हां वहां साढ़े पांच चरस तक रहा। 

सलाह -और वहां से यहां कब आए | 

मुसीबत २-सन अठानबे में । 

सलाइ०-अच्छा तो अठानबे.से सन बारह तक चौंदइ 
बरस | आठ बरस देहली में रहे बाइस | सात बरस.मुरादावाद्‌ 
में उन्तिस । पांच चरस कलकत्ते में चौतिस और वीस वरस 
"जान पहचान होने के पहले. चौश्चन। इसलिये आपही के 
हिसाब से आप इसवक्त कम से कम KA वरस के हैं । 

yaaa -में-में चौव्चन वरस का ? क्या ग़ज़ब करते हैं 
आप ? यह कभी मुमकिन ही नहीं जनाय | 

सलाह०-अज्ी नहीं साहव मेरे जोड़ने मे कभी गलती नहीं 
हो सकती | जब आपने सच्ची राय देने के लिये मुझसे बादा 
करा लिया हे । कसमे खिलाखी हैं तो में आप से यहः जरूर 

गां कि आप के लिये शादी करना ठीक नहीं । यह 
सब भगड़े ayat के लिये छोड़ दीजिये। आपकी 
SAT वाले लोगो को तो इसका ख्याल तक भी नहीं. करना 
. चाहिये | शादी वरबांदी तो मशहूर ही है। उसपर भी किसी 
ने क्या ही अच्छा कहा है कि व्याह करना दुनिया भर के सच 
चेवकूफियो से बढ़कर है। औरं फिर खासकर इस उमर में 
जब हमलोग बुजुर्ग और अक्लमन्द समझे जाते हैं। हम 
लोगो को अब भगवत भजन करना-चाहिये न कि Tat वेच- 
कफी में Haat चाहिये | यही मेरी दोस्ताना सादी सी सच्ची 
राय है। में आप को सलाह देता हु. कि शादी करने का रूयाल 
एकद्म छोड़ दीजिये i ओर नहीं तो बूढ़ा के मरने के 
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इतने रोज़ आज़ाद रहकर अब आप अपने पैरों में सच से कड़ी 
WMC वान्धना चाहते हूँ तो वही “मियां की जूती मियां के 
सर, वाला हाळ होगा । में. चया सब, लोग आप को वेवकफों 
का खरदार Hat और आप बुरी तरह हंसे जायंशे। ~ 
| aah नहीं । में तो शादी करने पर gar बैठा 
हु ।आ MTA उस रंगीली रसीली अळवेळी के साथ 
शादी करने मे कभी नहीं हंसा जा सकता | : 
अलाइ०-आह ! तव तो वात ही और 2) यह पहले 
आपने क्यों नहीं बताया ? | Kn . 
पक सुसाबत र क्या hE ऐसी गुव की SIG. है वह 
है Sg पूछिये नहीं । अभी सिनही क्या & | Te जवानी 
। पूरी जवानी मे देखियेगा। . ... 
fe Sa nakal ! तब तो में ही ग़ल्ती.पर था।आप जरूर 
ie 3 | एसी शादी तो हर वक्त हर सिन में रायज है| 
Ly ans RS प॒क्व नारी प्रथमयौबनम | a 
Se LAS सथो Ia बुद्धिमान ॥ | 
T Sak * वाह! शास्त्र में भी क्या ऐसा लिखा हे! | 
विश उस छड़की को देखते ही में qe 
aac; तेज at | में उसपर च 
सलाह०-तब Sig Ha कि i A LA से se ° ; ra AS 
ऐेसी TIKET सपू छ. पांछ करते हैं | 
अजी जनाव पसी शादी तो मरने के बाद भी-रायज- हल 
; A JAT वनाए जांपगे सागर मेरे शिल के । | 
Ame Net खाक में मिल के ॥” . 
| Tan | Ta sl lig है कि में शादी कर डालू । 
_ ६०० ज़रूर | क्योंकि मरने के बाद. कोई सर BD 
Aish लो आाहिये। kki 


i 
4 


ia ca asa eet sed ४53 
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सुरूाबत०-तभी तो मं उसके चचा से मिलकर अपनी , 


चटपंट शादी ते करली हे । 
सल्ाहऽ-चाह ! वाह ? wa किया | 


जाती | 
सलाह०-वाह ! वाह | | 
getas मुन्शी सलाहवरूश आखिर में शादी क्यों 


मुसाबत०-और शादी weet होगी। अव देर नहीं सही 


न करूं? क्या आप समभते हें कि में शादी करनेके काविल तही | 


हुं ? अंजी उमर का ख्याल छोड़िये। अखल चीज़ तो देखिये । 
क्या मेरे हाथ काम नहीं देते कि रांग काम aki :देतीं | किसी 
जवान को मेरे सामने खड़ा कर दीजिये फिर देखिये किसके 
चेहरे पर ज्यादा दमक मालूम होती-हे। चाल सफेद होगए 
हैं तो इस से क्या ? यह तो बच्चो के भो हो जाते हैं । ( दांत 
दिखाता हे) देखिये दांत इसमें तो कोई खराबी नहीं है | अगर 


हो भी तो क्या ? चार वक्त में खूब चाव चाव के खाना नहीं | 


खाता हु. ? और दाज़मा मेरा देखिये कितना Kaka हे । 
अब तो आप के दिल से डिचकिचाहट दूर हुई ? 
सलाह०-जींहां बिल्कुल | आप का कहना वहुत्त ठीक है। 
ज़रूर शादी कीजिये | पड़ोसी ast दोआए दंगे | 
सुखीवत--शादी करने की पहले मेरी भी राय नहीं थी | 
` मगर अब जब इतने इतने HALTS वजूहात मुझे शादी करने 
के लिये मजबूर कर रहे हैं तो फिर शादी क्यो न कि जाए । 
जनाव बड़ी किस्मत से किसी को ऐसी फैशनेबिल जोरू 
, नसीब होती है । यह क्या कम खुशी हे कि जब में कहीं से 


थका सान्दा घर आउंगा तो वह सुरे हिलायगी.डोलायगी खेळा- ' 


यंगी झुसायगी | और दूसरी बात यह है कि जहां शादी की तहां 


दो चार दजन ताबड़तोड़ Ta हो csi फिर देखियेगा 
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तमाशा । कोई इधर चहक रहा है । कोई उधर कूद रहा है। 
कोई चिल्लायगा ओ मेले Hea ! कोई हाथ पकड़ के खींचेगा 
अले पापा FAST का गुल आनदो । अः ! अः an सुझे तो 
अव सचमुच मालूम होता है कि मेरे बच्चे चारो तरफ खेत 
खेलकर मेरी दाढ़ी नोच रहे हैं | ~ 

à सलाह०-बेशक बेशक इससे बढ़कर कौन सी खशी हो सकः 
` तीहै। ज्ञरूर शादी कीजिये | aga जल्द शादी कीजिये | सगर 
ज़रा ख्याल रखियेगा कि जच बच्चे हो तो पक जोड़ा Tae 


भी दीजियेगा ।. 
` सुसरीवतः-तो आपकी सलाह हैं न? ' 
TART . सला में ऐसे. नेक काम में क्यों बाधा 
डालने SAT ? | 
_ सुसीयत०-बड़ी खुशी की बात है :कि.अच आप झे यह | 
सच्चे दोस्त की तरह सलाह दे रहे हैं । da | 
| खळाह०-मगर यह तो वताइण किससे आप at करने | 
` चाले हैं । | लक री ` 
सुसीबत०-मिस कुलच्चुनी के साथ। .. 
, सलाइ०-अच्छा वह वह में समकगय़ा । तब { | 
. खर्‌ करे । | Bi Maa 
Ld सुसीवत०-क्या कहा १. . | p € | 
सलाह०-यही कि जोड़ी बड़ी अच्छी ह । 
| st as Lagi | 
दून से शादी कर डालिये । a res oe a 
;, मुसीबत०-न कहियेगा. कैसा पसंद किया हू । | 
| ste कहना हे' तकदीर हो. तो आपकी सी |... 
en अदा अह:। ह ! मारे खुशी के में तो घुला 
दा हु। आप को इस नेक सलाह के जिथे हजार दज्ञार 
ngotri xl 
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शुक्रिया अदा करता .हूं । इस शादी की खुशी में जो जलसा 
ण उसमें आप ज़रूर शरीक होइयेगा | में आपको न्योता 
tz । 
सलाह०-न्योता देने को क्या ज़रूरत ? grat होने 
दीजिये फिर देख्नियेगा' बिना बुलाए ईश्वर चाहेगा तो देक 
रोज़ आप के घर Ta ° 
सुसीवत०-ईशवर बह दिन तो दिखाए | जाइणगा ? अच्छा _ 
आदा बजे | 5% 3 
खलाह्‌०-( अळगः) जव FAR पर निकलते हैं at. 
उसके मरने का दिनि नज़दीक होता है | जब चिराग की डेस 
में छपर उठती है तो'वद्द Aa कृरीच होता है। जब at 
फे दिल में शादी का शोक चर्राता है तो उनकी बरवादी 
शुरू हो जाती Si कहां कुलच्छुनी चढ़ी जवानी में मस्त | 
Wats की हवा खाए इंए | दुनिया को चराए इए । और कहां 
यह काठ के उल्लू सुसीबंतमळ । कबर में पांच लटकाए-हुए | 
WES से हाथ MT हुप । जोड़ी हो तो पेसी हो | जोड़ी 
हो तो ऐसी हो । ( कहता हुआ. जाता È yi Pe ena 
मुसीबत०-(अकेला) इस शादी से खुशी ही खशी होगी il. 
कि इसका ज़िक्र सबको खुश करता है। जिससे कहता इं | चहदी 
खूब हंसता है ।' वाह रे में । में ही मैं हूं इसवक्त, । किस्मत हो 
तो ऐसी हो । किस्मत हो तो ऐसी हो apts 





SEI तीखरा रास्ता 
झुळच्छनी का गाते हुए आना | 
po गाना। 


Ze | ल्इनियां - 
यन्‌ चनु मं दुल्हनियां प्यारी जो शोहर कौ पाञ 
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याही जाऊ मेंडम कहलाऊ । फिरतो मोटरपर थेटरकौजाऊ । 
वहां यारों से हांगा शेकहेम्ड । बेठा देखेगा मेरा sadar | 
कोई डियर कहे। कोई दिलवर कहे । कोई इ।रलिङ्गमेडम | 
मं नख़रे से चालूं डियर कम हियर कम । 
सन से चुहल करूंगी। मटक मदक Bart । 
शन से बन जोवन फबन संवर के द्रिलको हरूंगो |; 


Dns a in meee 


( मुसीचतमल का आना ) 

मुसीवत०-( अलग) अह ! अह ! अह। देखते ही रःळ रपक 

पड़ी क्या चाल हे | क्या ढाळ Fl क्या आन है। क्या वान है। 
लचक देखो । HE! अह ! कमर का पता ही नहीं मिलता 
किधर हे | 
“ एक तो इसन वला उस पे बनावट आफत, | :... 

| घर. विगाड़गे हज़ारों के सवंरने बाले । ? j 
. भला ऐसा भी कोई आदमी निपोड़संख होगा जो इनको 
देखे और उसका जी इनके साथ शादी करने को न aL 
( कुलचछुनी से.) अरे ओ अपने आइन्दा शौहर की प्यारी आ- 
इन्दा बीवी क्या में आप से पूछ सकता हुं कि आप इस चक्त 
कहां तशरीफ लेजा रही हें? ' | 
कुलच्छुनी०-आपका टोकना बिल्कुल वेजा और फेशन' 

के ख़िलाफ़ है इसलिये में इसका जवाब देने से ZART 
करती हूं] . 4 
मुसीवत०-अच्छा प्यारी कर॒ जब हमारी आपकी दोनों | 
| 


सरसे पैर तक मेरा | आपकी कनखियों का सनकियों का 
में ही अकेला' मालिक । आपके पौडर वाले at का मैं 
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ही मालिक । दिल भड़कानेचाले आपके ओठो का. में ही 
मालिक । आपके नन्हे नन्दे हाथों का में ही मालिक i आप 


'के......ग़रज़ यह हैं कि आपके रोए' de तक सब मेरे । 


जिस तरह से चाहूंगा में आपको प्यार करूंगा। क्‍यों प्यारी 


. इस शादी से आप खुश हैं न? 


. कुलच्छुनी०-जी हां खुशी तो ज़रूर हे | क्योंकि घरवालों 
के हर वक्त, के दूवाओ से मेरा नाक में दम हो गया था। 


` धन्यभाग ! में उनके पञ्जेसे छूटती go. इसलिये नहीं 


कि कढ़ाई से frag और आग में fire बल्कि इस लिये 
कि आज़ादी से ज़िन्दगी ame और दुनियां के मज़े 
उठाऊ, मगर आपकी बातों से मुझे मालूम होता है. कि अभी 
आपको फूशनेविल जेन्डिलमैन होने मे बहुत कसर वाकी ई | 
खर में इख कसर को पूरी करदू'गी और आपके बदले में भी 
में ही खुद ओर ज़्यादा फैशनेबिक हो जाऊंगी। तौभी आप 
को हमेशा नए और अपदूडेट फ़ैशन के मुताबिक मेरे साथ 
रहना पड़ेगा । क्योंकि मैं पुराने तरीको को एकदम -नापसंद 


करती हू । जैसे मदे आदमी है | वैसे औरत भी आदमी हे । 


ओर आदमी Social creature ( समाजप्रिय जीव ) है इस 
लिये विना सोलाइटी के मैं ज़िन्दा नहीं रह सकती । मुझसे 
मिलने के लिये मेरे सैकड़ों दोस्त आया करंगे। और उनके साथ . 
में हमेशा club, party, dinner, theater वगैरह में जाया 


.करूगी। आपको मेरे किसी मामले में किसी किस्म का दखल 
देने का कोई अख्तियार या हक़ नहीं होगा । जब आप मुझसे 


मिलना चाहेंगे तो आपको इसके लिये मेरे पाख पहिले से 
दरखास्त भेजनी पड़ेगी। जिसके मंजर होने पर आप मुझसे 
eRe मे मेरी फुरसत के aq पांच मिनट तक मुभसे मिल 
सकग । इससे ज़्यादा बक्त शायद में आप को न दे सकू गी। 
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च्योकि मुंझे फुरखत बहुत कम रहेगी । सें उम्मीद करतों g | 
कि आप उन वेचकूफ़ और get मर्दों की तरह न होंगे जो | 
AIS के झन्ध्रे अपनी जोरुओं को पिछड़े में वन्द . करके 
सामने बैठे दिनरात पहरा दिया करते हैं। बल्कि आप मदो में | 

Ta नसूना और ऐसे कि आप बड़े फूज के लाथ | 
नच जवान दोस्तों से introduce करते रहेंगे | फिर तो हमारी | 
आपकी ज़िन्दगी खूब मज़े में निवहेगी gh यकीन है कि | 
आप मेरी इन श्राज़ादियों को ज़रूर पसंद करगे और. इसकी | 
Fa करेगे | क्योकि 'कठगौहर ( अपनी तरफ EMTT. करके ) | 

. शाह दानद ( सुसीवतमळ की तरफ़ ) या चिदानद जहरी | 
SRT की तरफ PO agan यह क्या आप छा चेहरां | 
एक दस. Down क्यों हो गया ? iy | É 

_ सुखींवत०-मेरे सर में मिर्गी आगई है । | 

झछुलच्छुनी०-आह ! यह तो अकसर aga लोगों को 
आया करती. है। मगर हमारी आपकी शादी इन सब बातें को | 
डुरस्त करदेगी | अच्छा Good bye! मैं Lock «Cu, $ 
यहां जाकर एक मोटरकार और एक्र Ladies Buggy के | 
लिये order दिंये देती हु! और उन सभो' का बिल आप के | 
नाम भिजवादूंगी। | | ` (जाती हे) | 

5 डा ( सलाहचरूश का आना ) 3-5 

'सलाह०-अए्खा | वावू सूखीचतमळ आप हैं ? में आप 
ही को ढूंढ रहा था । इस शहर में एक नया सौदागर आया | 
हुआ है उसके पास एक से एक चढ़कर हीरे. जचाहिरांत के | 
जड़ाऊ गहने हैं । और शादी के वक्त अपनी लेडी साहबा को 


` ` देने के लिये आप को पेसे गहनो की ज़रूरत भी है । इसलिये 


EA से कहने आया हु कि ज़ेवरात उसके यहां ज़रूर 
खरीदिये | ED WR CPP TRS 32: 3 
सुसीबत०-अजी मारिये गोली Kama को i अभी |. 
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इनकी कोई जल्दी नहीं है। 
सलाह०-क्यों क्‍यों खैर तो है। वह जोश ओ खरोश सब 
क्या हुए ( अरूग ) मुँह पर इतनी फटकार क्यो बरस रही है । 
सुखीबत०-क्या बताऊ बाबू सलाहबरूश | कुछ कहते 


te 
‘2 
- 


नहीं बनता, मुझे इस शादी के बारे में यक्रायक एक शक ` 


a 


दा होगया È l कलह रात मैंने एक अजीब st गरीब सपना 
देखा था जिसको विना किसी काविल आदमी से ठीक ठीक 
विचरवाए हुए मुनासिब नहीं मालूम .होता है कि में इस 
शादी के मामले में हाथ ste | क्योकि सपना आप जानते 


है अकसर ng आइने के होता है जिसमें होनेवांळी बात | 


अकिलमन्दों को साफ़ साफ दिखाई देती है । इसी वजह से 
ज़रा तबियत परेशान होगई है । और दिळंमे खलबली 
पड़ी हुई है। मेने देखा कि मैं एक किश्ती में वैठा हुआ हूँ । 
बला की अन्धेरी रात है। तूफान का चह ज़ोर। और बादलों की 
चह गडगड़ाहट...... Br | 

सलाह०-इस वक्त तो सुरे माफ़ कीजिये। एक बड़े ज़रूरी 


í 


काम में हुं । और दूसरे में सपने उपने के वारे में कुछ समझता 


नही हुँ । अगर आपको कुछ शंक पड़गया हे और इस शादी 
की ASHE बुराई जानना चाहते हैं तो आपही के पडोस में 
एक बड़े आंलिम फ़ाज़िल मौलांना और दूसरे एक बंड़े भारी 
तत्वज्ञानी जी रहते हैँ । इन लोगों से पूछिये । जो कुछ मुझे 
आपसे कहना थां वह तो में कही चुका हुं । अच्छा आदावर्ज 
( जाता è). | | 


मुसीवत० “बेशक । इस मामले में इन लोगों की राय ज़रूर. 


लेनी चाहिये | इनकी राय वड़ी पक्की ओर सही होगी | 
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२० , | नाक मे द्भ | 
अङ्क R 
2a पाहेला सक्रान | 
मौलाना WAS हास और मुसावितमळ । 


SAT जिस तरफ़ से आता है उसी तरफ़ घूमकर ) | 
नालायक ! वद्तमीज़ ! तहज़ीब का दुश्मन | अहमक | Tai 
अभी द्मेज़दन में फ़रार हो । gat डुनिया से में तुझे शहर | 
बद्र कराके GSAT | । | 

मुसीबत०-अहा | अच्छे ज़रूरत के वक्त मिले यह । | 
o agao सुखीबतमल को न देखकर ) बड़े वड़े वजः 
हात से में कायम कर दूंगा | और आलिमो के आडिम अरस्तू | 
के सबूतों से माज़ी हाल मुस्तक़विळ और HAT तक करने 
चाले att में भी सावित करदूगा कि तू-'अहमकुन्‌ अहम 
काने अहमकून अहमकृलुन अहमकाताने अहमकातुन है | 

. सुखीबतS-वेशक | मगर यह. लड़ किस से रहे हैं? 

( खप्तुळ हवास से ) अजी मौलाना साहब-- 

खप्ठुल०-( मुखीबतमल को चिना देखे हुए ) मन्तक का | 

_ कायदा एक भी नहीं मालूम । मगर बहस करने घुस्तैद्‌ E 

सुसीवत०-मारे गुस्से के अन्धे हो रहे हैं। मुझे देखते 

 तकनहीं (ate से ) sarana | 

OA खप्तुल२-यह वात इलम की सलतनत 

pick काबिल है। ab abu 

०-किसी ने इन्हे बेतर है 4 

eee Sal इन्दे वेतरह भड़का दिया है।( मौलाः 
TIA: मन्‌ AAG हज़मा लम्‌ ARRAT 

PRA फरबेहाजतदी | 7 

मुसीबत >-मेने कहा आदाबज़े है मौलाना TO हवास 
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नाक मेंद्म। - `. २१ ` 


साहब | 
ख़प्तुल०-तसलीम | 
. सुखीवत०-वया में । | sera 
खप्लुल०-( जहां से आता है वहीं फिर लौटकर ) तुझे 
अपनी. ग़ल्तियां मालूम भी हैं ? बे मतलच का ज्ञुमला !!! 
मुसीबत०-सखुनिये तो | el joer 5 | 
 छुल०-फ़ायल गायव, ARA वेजगह, फेलजमानी . 
और मतलब का AIST खस । s 
सुसीबत०-ज़रा मेरी-- pote Ba 
ख़प्तुल०-में इसको ज़रूर गलत सावित करदूंगा।- “व ` 
CN चेसहामिल a लमूयनळी | ”-मतलब मानी खव | 
` ` झुलाबत०-जनाब wer खाहब क्या मैं पृछ सकता हैं 
'कि क्यों आप इतने खफा हैं। ` ET 
ख़प्तुल०-इसकी एक बड़ी ज़वरद्स्त वजह हे | 
सुखीबतः-मिहरवानी करके ज़रा मुझे भीं बताइए | 
re नप्ठुल-पक अहमक एक बिल्कुल Tea वात-खंखार 
र डरावनी बात को कायम करना चाहता था | tg 
सुखीवत०-वह कौन सी वात' है ? b 
ज़प्तुल--आह बाबू सुखीबत मल । कया कहें ज़माने की 
वद्नसीबी | किसी चीज़ की हालत पूछने के काबिल नहीं है। 
यह्‌ क आम बरबादी, खराबी ओर - तबाही में गर्क 
। एक खोफ़नाक आज़ादी हर जगह रायज़ है । भौर कोत 
वालो को जो कि सलतनत मे अमन फैलाने के लिए तैनात हैं, 
a जि बरदाश्त और शर्मनाक बात को जो सैं आप 
दने जारहा इं बरदाइत Ha के लिये चिल्लूभर 
इच मरना चाहिये | #  . .. . ` — 


Je SS ee 
Tee ~ ae eee 
hee 5 ~ Sens reps? 


* यह इशारा पेरिस के विश्ववियालयकी तरफ़ था । 
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| | 


` इन्तकाम के लिये गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है | और | 


नाक में दम | 


A 
a 


मुखीबत०-ओफू । ओ ! आखिर Gat वह कौन सी बात है? 
स्रप्तुछ०-क्या यह खौफूनाक वात नहीं È -ag बात Sit | 
जिसका गुळपुकार सातव NEMNT तक सुनाई दे रहा हैं-कि 
कोई शूल अलानियां तौर पर “ जूते की: शकल ” कहे ? 
सुखीबतऽ-इखकी फिलासफी मेरी समभ में नहीं आई। 
AIA कहता हुँ कि. हमलोगो को 'जूते की वनाबर' | 


| 


_ कहना चाहिये न कि “जूते की शकल” । क्योंकि बनावट और | 
शकळ में बडुत वड़ा फु है | जानदार कुद्रती चीज़ों की | 


ऊपरी सितह को शकल कहते हैं और वेजान.मसनूई अशिया | 
के ऊपरी ढांचे को वनाबट कहते हैं | मगर शकल कभो नहीं | 
कहते IM जिधर से आया था फिर चहीं जाकर ) हां बेवकूफ | 
कूड़मरज़ तुझे इस तरह से बात करनी चाहिये। इसको अरस्तू | 
ने सिफूत के व्यान में बड़े ज्ञोरो के अलफाज़ में लिखा है । | 

सुखीबतञ-( अळग ) हो गए अच्छीतरह से फाजिल यह.. 
तो । इसी लिये लोग कहते हैं कि aga पढ़ना बुरा है। | 
(ago सेः) अरजी मौलाना साहब इन बातो को मारिये | 


} गोली। । | 


Ex WFSO-AT गुस्सा इतना चढ़ा है कि में नहीं जानता | 
'क्याकररहाहूं। | | | 
Ey मुसीबत ०-अच्छा अब जूते ओर शकल की जान saka | 
खुनिये मुझे आपसे कुछ कहना हे । 

KAA फिर उसी तरफ धू gi 
मो ( ; “ कर ) गुस्ताख | कूः | 
मुसीबत >-अब जाने दीजिये साहब ! í 
AGS sat तरह से ) नाहञ्जार ! मर | 
$ ! मरदूद ! 
है सुखीबत०-मं आपसे मिन्नत करता हं। , 
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ज़प्तुल्ू०-भल्ला इस बात को कभी मैं मान सकता हूं. ? 
` सुखीवत०-चह वात ही गळत है हां में... ' 
` ख़प्तुछ०-अरस्तू ने इसको एकदम गलत: सांबित कर 

दिया Bee Oa | : 

'सुखीवत+- क्यों नहीं ? सच है । मगर- 

ख़प्तुत्न०-और बड़े ज़ोरों. के अलफाज़ में | <p te 

मुसीबत०-जीहां आपका कहना दुरुस्त है ( उस तरफ घूम 
कर जिधर से मौलाना आयो था ) बेशक तू बड़ा वेचकूफू है 
ओर वेश्रकिळ है जो तू इतने बड़े San फायक आलिम से 
जो लिखना पढ़ंना जानते हैं वहस करने की कोशिश करता है 
( ख़प्तुल० से ) लीजिये अब वह झगड़ा खतम gar मैंने 
भी उसे siz दिया । में एक मामले के वारे में आपसे राय 
पूछने आया हूँ। में आपका बड़ा ही एहसानमन्द हंगा अगर 
आप अपनी नेक सलाह बता कर मेरी परेशानी कम HUTT | 
मेरा इरादा शादी करने का है । और उसके लिये मैंने एक 
बळा की खूबसूरत और फ़ेशनेबिल नवजवान, लड़की पसंद 
की है। में उसे चाहता भी इं । और बह भी मुझी से ane. 
करना चाहती है । इसके चचा भी राज़ो होगए हैं। मगर 
डर यह है कि wet पेखा न हो कि बाद को पछुताना पड़े और 
दाथ पर सर रके रोना पड़े । आप हकीम हें आतिम हैं। . 
आप मुझे यड बताइए कि मैं अब क्या करूं । आपकी राय, इस 
मामले में बड़ी पक्की होगी । 'आप मुझे क्या सलाह देते हैं| 
शादी करूं या न करूं ? i 

जप्तुल० भन्‌ HEAT हज़्मा खम्‌ यज़फ़र बेहाजतही ।” 
अगर जूते की शकल वाली बात कायम होगई तो में बेवक्फ 
सावित हो जाऊंगा । PRT 

मुसीवत०-मर कम्बख्त ! BF है तू । सबूत की क्या 
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ay नाक में दम | 


ज़रूरत | ( खप्तुल० से ) अय किबला ! जरा इधर भी कान | 
दीजिये । घन्टे भर से आपसे वातं कर रहा हैँ । और आप | 


` मझुनतेही नहीं | 


खप्तुछ०-मोश्राफ़ी का रुवास्तगार हूं । मारे awit के | 


- दिमाग उबल रहा हे | 


3 


| 
क्‍ 
| 
| 
| 
` ` खप्तुछ०-यूनांनी ? सुसीबत०-नहीं। | | 


मुसीबत०-अच्छा अब ग़म खाइए | ज़रा मेरी ca बात 
सुन लीजिये | | 
खप्लुलऽ-अच्छा क्या चाहते है आप ? | 
gta: आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं | | 
खप्तुल°-यह कहिये। अच्छा बाते करने में आप कौनसी 
ज़बान इस्तमाल करगे ? | 


मुखसीवत०-कौनसी sara | 
खप्तुल० हां 
सुसीबत०-अरे वही ज़बान जो मेरे मंह में है । क्या में 
ओर से थोड़ेही मांगने जाऊंगा ? 


खप्लुल०-मेरा मतळव IT व्यान, aT कलाम से है 
मुसीवत०-ओह | यह बात | 

` खप्तुछ०-आप मुझसे adi naa ? 

| सुखीबतJ-झजी तोबा कीजिये किचला | [ 
खप्तुलञ-तो क्या तुर्की? सुसीबत०-नहीं । 


खप्तुछ>-अत्तालीं ? : सुखीबत०-नहीं . 
Taka? मुसीबत०-नहीं । ` 
सताः ae मी क _ . सुसीबत०-नही | 
MISERA ml BAN, मुसीबत०-नहीं 
_ सप्ठुछ°-तातारी ? gaitaa: -adi 
खप्तुछहः-फारसी ? . ` मुसीबत -agi । 
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खप्लुळ०-पश्तो ? ' सुखीबत०-नहीं |: 

स्रप्तुल०-छुलतानी ? 

मुसीबत० नहीं नहीं-हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तानी | 

खप्लुल० आहा | हिन्दुस्तानी ? 

सुसीबत० हां जनाब वही | 

ख़प्तुल० ळाहौल.विलाकू । तो आप उस तरफ जाइए | 
क्योकि यह कान खास इल्मी और गैरमुल्की जवान के | 
लिये मोकृरर हे । ओर मादरी और-द्हकानी sara के लिये 
यह कान है । | 

मुखीबत० ऐसे आदमियों के साथ बात करना क्या पूरी 
कवायद करनी पड़ती है | 

खप्तुल० अच्छा आप बताइए आप किस गरज़ से यहां 
TIF लाए हैं। _ 

मुसीबत० एक झुशकिल आपड़ी हे। उस पर आप कीं 
सलाह लेने आया इं | 

खप्तुल० में समझ गया । यह कोई इलमी सुशकिल होगी 
है न यही बात ? 

सुखीबत० माफ कीजिए जनाब | में- .. 

खप्तुल० MAT आप यह जानना चाहते होगे कि माद्दा ओर 
सिफूत हसती के लेहाज़ से हममानीया जमानी Kama हैं ? 

सुखीबत० नहीं साहव ! R- 

aga या यह कि मन्तक हुनर है या ma? 

सुखीबत०' अजी नहीं जनाब- . .: 

ago या यह कि मन्तक में दिमाग की तीनो खासि 
यतो की ज़रूरत पड़ती है या फ़त तीसरी की? “| 

सुसी बत० sg | नहीं किबला | मगर कुछु-- | 

` खप्तुल० या यहद कि आस्मान खात है या एक ? 
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२६ . नाक में दम | 


agso या यह कि नतीजा दलील का खुलासा 
होता है.? T i | | 
सुखीबत० नही नहीं में- 
Wea या यह कि अच्छाई की असलियत इश्तियाक में | 
होती है या मोआफिकृत में ? | 
मुसीबत० SH! नाक में दम होगया ।. | 
ख़प्तुल या यह कि अर्ब्वी में es चे क्यों नहीं इस्त- | 
माल होता? | | a 
सुखीबत० मुझे भी तो कुछ कहने दीजिये-- : | 
| 

| 

| 


| 

सुखीबत० अरे कुछ खुनियेगा भी ? cae | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


agao या यहद कि greet अर्बी से निंकली है या | 
अरबी फारसी से | कक 
मुसीबत० महीं नहीं नहीं । भाड़ में जा कस्चरूत | 

` ख़प्तुछ० तत्र क्या आप पूछते हैँ | हमारी समझ में नहीं 
आता | अच्छा आप ही बताइए | SR. E 
gaa मैं तो कहने जा रहा हूं मगर आप सुनिये तो | | 

~ मामला यह है कि मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हुं! | 
Z जो कि बहुत खूबसूरत और नौजवान है। मैं उसे वेहद चाहता | 
El और उसके चचा को उसकी शादी मेरे साथ करदेने के | 
लिये राज्ञी भी कर लिया है । मगर डरता g— ' . | 
MIS ( साथ साथ बोलता है.) कलाम यानी ak | 
SRL Start को अपने ख्यालात ज़ाहिर करने के लिये दिया 
गया है | जिस तरह ख्याळात चीज़ो की तस्वीर हैं उसी 
तरह हमारे अलफ़ाज़ ETAT की तस्वीरे È ( मुसीबत 
मल उक्ताकर MIT CATS का मुंद अपने हाथ से.' बार बार 
बन्द्‌ करता है। और जब हाथ उडाता है तब ख़प्तुलहवास 


| बोलने लगता है । ) मगर यह तस्वीरें और तस्वीरों से र 
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मुख्तलिफ हें । क्योंकि ओर तस्वीर अपने असर से हर 
हिस्से में अलग रहती el लेकिन गुफ्तगू में इसका असल खद 
शामिल रहता है | इसलिए! शुपतगू बाहिरी निशानों में जाहिर 
किये हुये रूपालात हें। इससे यह नतीजा निकलता है कि 
जो अच्छी तरह से सोच सकता है वही अच्छीतरह से बोल 
सकता है । इसवास्ते गुप्तगू-जो कि तमाम निशानौ में 
बहुत ही ka naa निशान है- उसके ज़रिये से अपने 
ख्यालात को ज्ञाहिर करो | 

( सुसीवतमळ. ख़फ्तुळहबाख को धक्का दे दे कर घर में 
ढकेल देता है और दरवाज़ा बन्द कर dad ताकि निकल 
Tan) 

aga ( घर के भोतर से) हां शुपतगू कया है? यह 
दिल का मुतरज्िम और जानको तस्वीर है.। और ( खिड़की 
के ऊपर आकर) यह ऐसा.आइना है जिसमें दिल के छिपे 
हुए खुफिया राज़ साफ तरीके से ज़ाहिर हाते हें । इसलिये: 
जब आप में बोलने और ब्यान करने को ताकत है तो क्यों 
नहीं आप अपने खूयालात को हमपर. ज़ांहिर करने के ' लिये 
WIT का इस्तमाळ करते हैं ? 

glaa यहीं तो मैं करना चाहता हुं मगर आप सुनते - 
कहां हैं ? 

खप्तुल० कहिये में सुनता = | 

मुखीबत० मे आप से A Heat हूं जनाव मन कि-- `. . 

खप्तुल०मगर इसका Ses रखिये जो कुछ कहिये थोडे में। : 

सुखीवत० बहुत अच्छा। सै-- 

Agoes तूल तवीळी छोड़दीजियेगा । 
सुखीबत० SH | जनाव क्या--. _ | 
ख़प्तुल० अपने SAAT मुख्ततर कर चन्द gaat 
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से कहियेगा | = 

मुसीबत० में सब कुछ करूंगा। आप सुने भी तो-- 

aga देखिये तूल कलाम न होने पावे और न घुमाओ 
फिराओ हो। (सुसीबतमळ मारे गुस्से के ढेला उठा उठा 
कर मौलाना को मारने के लिये खिड़की पर Raa है। j 
` ख़प्तुल्लः अयं lag कौन सी बद्तमीज़ी ? शुपतयू करने | 
के बजाए तुम गुस्सा होते हो । बस में कुछ नहीं सुनना | 
चाहता | जाओ यहां Sl तुम उस आदमी से थी उ्यादे | 
TRUS हो जो “जूते की शकल? कहता था | मैं बड़े बड़े सबूतों | 
से, दलीलों से, वहस से और मन्तकृ के हर कायदे से साबित | 
करदूंगा कि तुम वेवकूफ के सिवा कुछ नहीं हो और न कभी | 
इसके एलावा कुछ हो सकते हो । और मैं जनाब मौलवी 





= 


Taka oH ! नाक में दम akar इसने। ऐसा तोः 
act हमने Sua नहीं । ॒ 
Igo स्टेज पर आकर ) में आलिम हं में फाजिल ६ 
क ; ) लिम हुं में फाजिल ई 
अ [ फिर? . ` 
mgs मे ल्याकत. और काबिलियत का आदमी = 
` जाता हुआ ) कुदरती, इख़छाको, मुलकी, हर cout का 
में उस्ताद हं । ( लौरता हुआ ) मैं आलिम और बहुत ही. 
बड़ा आलिम हुं । (जाताहुआ) में दुनिया के तमाम cent को 
जानता हैं । और सीगे मुबालगे में जानता इं । इल्म किस्सा, 
` KET तवारीख, Zen तचारीखजिन, ( लौटतां हुआ ) कायदा, 
TAA, इदम RAISA, TA बागात, इलम मानी, EA कलाम, 
इसम Frag | ( जाता हुआ ) इलम तबीबी, इल्म हिसाव, 
इलम हिन्द्सा, इलम. तबाबत, ( atzar ZAT ) इल्म तहरीर, 
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XA उकृलैदिस, इलम मेमारी, इल्म ख्याल, SEA इचारत, इलम 
TIA, इत्म रमल, इल्म कृयाफ़ा, RA द्स्तशनासी । ( जाता 
'डुआ ) इलम खुशनवीसी, cer ज्ञुगराफिया, rer तबकात्‌ 
TA सुनाज़ञिरा वग रह | बगेरद TATE । Ta 
| ( चला गया ) 

सुखीवत० अरे आस्मान .फर पड़े ऐसे बेबकफ आ- 
लिमा पर | जो कम्बख्त सुनते तक नहीं | दिमाग की 
चूळ विगाड़दी | SH ! नाक में दम होगया | ऐसे .बक्कियो से 
इश्वर ही समझे | अच्छा अब तत्वज्ञानी जी के पास चलना 
चाहिये शायद्‌ वह कुछ राय बताएं | | 

VT 
TAT दूसरा तत्वज्ञानी जी का मकान 
` ( संकोचानन्द्‌ तत्वज्ञानी और मुसीवतमल ) 

खंकोच० अच्छा अपने आगमन का अभिप्राय प्रक कीजिये 
_ सुखीबत० एक मामले में आप से कु-सलाह लेने आया 
हूं । ( Sa ) शक्र है यह.वात gaat लेते हैं । : 

SAN बावू मुखीबतमल ! आप अपनी वार्ता के ह 

को बद्लिये। हमारे तत्व का आदेश यह है कि se मर 
वार्ता निश्चय और agar पूर्वक वर्णन नहीं करनी चाहिये । 
AIA को बात बात पर सङ्कोच और सन्देह करना और 
aga अपने विचार को अन्ततक रोके रखना चाहिये । इस 
न्याय के अनुसार आप को इस प्रकार से कहना उचित नहीं 
था कि में आया हूं वरन्‌ आपको कहना चाहिये था कि मै 
सोचता हुं कि मैं आया इं । 


सुसीबत० में सोचता इ! संकोचः हा 
सुखीबत० मुझे तो tar सोचना जबकि ah 
में.में यहां मौजूद हुं। दी पड़ैगा जबकि असल 
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` संकोच० वात्ता अशुद्ध । यतः विना वस्तु के उपस्थित 
हुए भी आप ऐसा विचार कर सकते हे | | 
_astaae क्या ? क्या यह सच नहीं कि मैं आप क| 
पास आया हूं । " | tg 
संकोच० इसमें सन्देह है । हम को हरेक ag मे! 
शङ्का करना चाहिये | | 
gaa क्या ? क्या इस जगह में खड़ा नहीं Es ? क्‍या में | 
आप से बाते नहीं कर रहा हूं। ` Pa = कि 
Salto हमको जान पड़ता है कि आप उस स्थान पर | 
उपस्थित हैं । और हम विचार करते हैं कि आप हमसे वार्ता 
कर रहे हैं | परन्लु यह निश्चय नहीं है कि ऐसाही हो | | 
मुलीबत० कया क्या ? आप दिललगी तो हम से नहीं 

' कर रहे È? में यहां पर हूं। और आप बहां पर हैं | यह साफ़ | 
' ज्ञाहिर है। फिर इसमें मे ब्रिचारता हूं कि क्या ज़रूरत ? ईश्वर | 
के लिये इस वक्त अपनी फिल्ासफी छोड़िये | ओर HT | 
मेरी बात ga लीजिये | मैं आप से कहने आया हूँ कि में | 






शादी करना चाहता Elo: i 
ERT हमको यहः चिषय ज्ञात नहीं है। | | 
सुसीबतः À तो बता रहा हूं | | | 


' संकोच० हां ऐसा हो सकता है । 

. Eta जिस लड़की से में व्याह करना चाहता हु वह 

बड़ी ही खूबसूरत और नवजवान हे। ,. - 

daa यह असम्भव नहीं हे। | ar. 
सुसीबत० शादी करने में मेरी भळाई होगी या बुराई ? 

संकोच० अथवा यह चां वह। ` . CR | 
सुसीबत० (Tar) इनकी लुक उन से भी निराली È! 

( प्रकट ) में आप से i WANS LSA, खिड़की Be GOAT शादी | - 


4 


नाक में दम | ३ 


करने से. जिसकी में ने अभी तारीफ़ की है, कोई खराबी 
तो नहीं होगी ? 
संकोच वही होगा जो होनेवाला होगा | 
' मुसीबत० इस में मेरी अच्छाई होगी ?. 
संकोच० कदाचित्‌ 
सुलीवंत> बुराई होगी ? 
संकोच ० सस्भव है। . . eee | 
सुखीयतऽ में आप को हाथ जोड़ता इं ठ Tata: 
eS as 7 lk Bata ठीक wats 
संकोच० में सोचता हूं कि मैं ऐसा ही कर cate । _ 
सुसीबत० में उस लड़की को यहुत चाहता = । 
atas हो सकता È | 5 | 
Tea उसके Tae भी seat शादी मेरे साथ 
करने के लिये राज्ञी हैं | aa 
. संकोच० असम्भव नहीं है | - 
2 सुखीबत० मगर उसके साथ व्याह करने से डरता हुं कि 
कहीं बह मुझे बाद को उल्लू न बनाए | 
संकोच० age, | 
सुसीबत > आखिर आप कया ware करते हैं | 
संकोच. हमको कोइ बात असम्मव नहीं जान पडती | 
सुखीवत० अगर आप मेरी जगह पर होते तो कया करते ? 
संकोच हम नहीं जानते | | 
मुसीवत> आप मुझे क्या करने की सलाह देते हैं ? 
संक्रोच० जो आप के मन मे ae; . | | 
सुखीबत्‌ऽ ( घबंड़ा at) इस Aang ने तो और भी 
नाक मे'दम कर दिया | PAN Sta 
संकोचः में इस विषय से हाथ stars | 
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मुखीवत० चूल्हे में जा | 
संकोच एसा होनेचाला होगा तो होगा | 
` मुसीबत० (अलग) धत तेरी फिळासफ़र की ऐसी तैसी | 
रह अव में तेरा खुर बदले देता = ( ठोंकता है ) | 
संकोच ० हाय | हाय ! यह अनर्थ ! 
सुखीवत० यह तुम्हारी बदमाशी का इनाम È । अब जाके 
जी खुश हुआ। an R | 
संकोच० अयं.! यइ क्या ? यह RA दुष्टता | हम पर | 
इस प्रकार आक्रमण कर हमारा मान AT करना। Fat रे. | 
JA | हम ऐसे योग्य तत्वज्ञानी को तुझे ताडन करने का. 
साहस होगया ? | 
_'सुसीबत० जनाव अपने वार्ता करने के ढंग को बद्लिये । 
हरेक विषय में सन्देह करना चाहियें। आप को यह नहीं | 
कहना चाहिये कि तुमने मारा है। बल्कि हम सोचते हैं कि | 
तुमने माराहै। eres | 
ee Kadas अच्छा में तुरन्त जाकर उन चपेटाघातों के लिय | 
जो कि मेरे पश्चात भाग पर धमाधम पड़े हैं नालिश करता इं! | 
, gaa. मे इस मामले से हाथ धोता हुं. ' ` |. 
संकोच०-उनके चिन्ह मेरे शरीर में स्पष्ट रूप से प्र हैं । 
मुसीवत०-हो सकता हे । | 
| ao ठुम्हीने मेरे साथ इस प्रकार व्योहार | | 
ada Tama नहीं है । 
संकोच०-तुम्दारे नाम अब मैं सम्मन भेषित कराता हूं । 
ui सुसीबत० “में इस वारे में कुछ नहीं जानता | 
संकोच०-तुम्हे इसका दरड अवश्य मिलेगा । . 
सुखीवत०-पेसा होचेवाळा होगा तो होगा | 
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KAI  ' ३३ 
'संकोच०-याद रखना | हम समभलगे | | 
(जाता है ) 


मुसीबत०-( अकेला ) SH at नाक में दम कंरदिया । 


. कम्बर्तौ ने -। इन AVA नम्बर के वेचकूफ़ो से कोई एक 
' हफज़ भी तो नहीं पूछ सकता । इनके मिलने के बाद आदमी 
| उतमाही agan रहता है जितना कि पहले | afen पागल 
` हो जावे तो कोई ताज्छुब नही | मगर इस शादी के मामले ने 


gA इतना परेशान कर दिया है कि समक में नहीं आता किः 
क्या करू । 'मज्ञे बढ़ता गया ज्यो ज्यों दवा कौ l 
Hg — 
हर्य TREU दरिया | 
चार सन्यासियों का मिलकर गाना । 


५ नमस्तेऽस्तु गंगे त्वदंगप्रसंगाद्भुजंगास्तुरंगाः कुरंगाः GT | 
mM... भुजंगाधि ; गीकृता f भवे | 
भ्रनंगारिरंगाः सगंगाः शिवागा पांगीकृतागा भवंति WR : 
9 , I भो Q 4 
. ' नमो जन्हुकन्ये न मन्ये त्वदन्यैनिंसगेंदुचिशादिभिलकिभतु : | 


| . अतोऽहं नतोहंसतो गोरतोये बसिष्ठादिभिर्गीयमानाभिषेये ॥ ९ ॥ 


` स्वदाम्ज्जनात्शज्जनो ga वा ara: समानेः susul | 
a समायाति तस्मिन्‌ पुरारातिलोके पुरद्वारसंरुढविक्पाललोक wan 2 
. स्व॒राबास दंभोलिदंभो5पिरंमा परीरंभसंभावनाधीरचेतः। ` ` A 
समाकाच्षते त्वत्तटे वुत्तवादीकुटीरे वप्तन्नेतुमायुर्दिनानी ॥ ४ ui : 
Prater मर्तुजेटाजूटबंचातस्व सीमरांतमागे पनाक, MET he | 
an 
3 
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जलोन्मञ्जदेरावतोद्धानकु भस्मुरत्पस्त लत्सदरसिंदृररागे । 
. कचित्पश्निनीरेणुभंगे प्रसंगे मनः खेलतां जह कन्यातरंगे ॥ ६॥ 
भवत्तीरवानीसातोत्यधूलीलसतसप्शतस्तदक्षणंच्षीणपापः Ve 
_ जनोऽयं जगतपावने त्वत््रसादातपदेपौरहतेऽपिध्तऽतरहेलाम्‌ ॥ ७॥ 
' 'त्रिसंघ्यानमललेखकोटीरनानाविधानेकरतनांशुबिंबप्रभाभिः | 
स्फुरत्पादपीठे इडेनाष्टमूर्ते जटाजूटवासे नताः स्मः पद्‌ ते ॥ = I 
| | 'कालीदास” 


` पहला सन्यासी-सारं भागीरथीतोयं सारं जाप्यं a 
वैदिक | ्र्मचर्यं तपः सारं सारं माधवसेचनम्‌ ॥ 
दुसरा>-हे-प्रभो | आपने यथाथ कहा | परन्तु अब तो 
, सन्याीछोग गंगाजल के स्थान में भंग संग का सेवन करते. 
है । जप तप के बदले गाञ्जे और चरस की धूनी रमाते हैं। 
तीसरा०-और ब्रह्मचारी होने की भली wet) ये जटा- 
चारी तो बड़े भारी व्यभिचारी भी हो रहे है । | 
चौथा०-और Se चढ़ा, डन्ड पेळ,. अंग अंग राख. 
मल सांड की नाई. संसार घूम भूम गृहस्था को sad 
`. फिरते हैं । Ta | ga 
` पहदलाऽ-सत्य है मित्रो सत्य है । यही कारण है कि पृथ्वी 
पाप के सार से प्रतिदिन अधिक अधिक पीड़ित होती जाती 
दै । भारतवर्ष में लाखो साधू सन्यासीलोग जिनके निर्वाह 
| में देश के करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष व्यय होते हैं उसके बदले में 
` “वे देश को क्या देते हैं? कया बताते हैं ? क्या सिखळाते हें! 
` इछ नदी । हमलोग फोकट में हलुआ पूड़ी और मोहनभोग 
233 ‘oh ITF] और, मार होहे, इप. FERTA ; देने | 


r 


नाक में दम | | ay 


| के लिये धर्म कर्म का पथ ` वतलाने के लिये स्वार्थी ज्ञान- 
da किराए के उट बुंलाए जाएं | हम पर भिक्कार है। देश 
' में अनगिन्तियो पाप होते 'जाए' । चोर डाकू लुटेरे. कामी 
। ज्ञालियों की संख्या दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जाए । 


और हम टुकुरटुकुर देखाकर | हम पर fare Fi हमें 


. साधू और शानी होने पर धिक्कार है। हमारा ज्ञान फिर किस 

| दिन के लिये = = Poe, 
' . दूखरा०-प्रभो ! जिनको संन्यास लेना चाहिये वे तो. : 

` संसार में लिप्त हो रहे हैं। और जिनकी संसार. में आव- - 

` श्यक्ता है वे वैरागी और सन्यासी के रूप धारण कर ठग- .' 

` चिद्या द्वारा चिना परिश्रम किये हुए अपने पेट भर रहे हैं । 


और सन्त साधु को बद्नाम कर रहे E | | 
, तीखरा०-ऐसा न होता -तो बुढ़ापे में लोग ईश्वर का 


स्मरण कर अपना- परलोक बनाते कि अपना पुनर्विवाह कर 
. किशोर अवस्था की विधवाओं की संख्या बढ़ाकर समाज 
` का मुंह काला करते और अपने भी मुख पर इस लोक और 


उस लोक में कालिख पोतते ? apnea | 
सौथाऽ-भळा देखो तो विधवाओ की संख्या' बढ़ाने को . 


| . क्यावालविवाह अकेले असमर्थ था जो ये मन चले वृढ़े इसकी 


सहायता करने के लिये कमर कस के तय्यार ST हें ? 
पहला०-हे मित्रमण आश्रो चळ। अपना कर्तव्य पालन 


o करे और देश में घम कर्म का ज्ञान फैलाकर पाप को यथा- 


शक्ति निर्मूल कर | हम 'गुहस्थौ को घमं शान न 'सिखलायगे 


. तो हम से बंढ़कर ज्ञानी उन्हे शिक्षा देने कौन आयेगा? पृथ्वी 


दि 
5 


अन्न के एक दाने के बदले सरसो दाने देती है तो हम क्यों 
न देश के 'खाथ वेसाद्ी Mae N हमको प्रतिदिन 


। Sat भर: मो जम देहि Collection. Digitized RU ) | R, 


३६ `` नाक में दम । 
Tp | ( मुसीबतमन्न का आना ) , | 
मुसीवत०-या ईश्वर ! अब क्‍या करू? अजीब उलभन में 


जान है। दिल कुछ कहता है। समक कुछ कहती है | | 
खिर उसके साथ कोई न कोई तो शादी करेहीगा । तो मैं। 
क्यों चूकू ? में ही क्‍यों न करलूं ? क्या ही भसूक्रा रंग रूप | 
है। कैसी प्यारी सजधज है। कैसी ग़ज़ब की खूबसूरती | 


है। सच पूछो तो ईश्वर ने मेरे ही लिये उसे अपने हाथ: से | 
` गढ़ा है । ऐसी फिर हमको कहां मिल सकती है? वेशक में | 


ज़रूर शादी करूंगा । मगर नहीं न: जाने क्यों दिल खटक गया 
. हैं। रहर॒ह कर आप से आप मेरा एरादा रुक रहा है। क्या 


कोई मुझे इस मुशकिलसे न उचारेगा ? कोई ठीक राय न 


बताएगा ? हे ईश्वर आगे होनेवाली बातों को तूही बतादे | 


( उच्चकानन्द्‌ का आना ) 


उश्चका०-जैजैकार शरकार | जैजैकार । कुछ ग्रहदशा | 


बिचरवाइए | 
सुखीबत०-आप कौन हैं ? 
उच्चका०-में शरकार ज्योतिशी उच्च कानन्द g | 


giaa- ! ज्योतिशो हैं आप, ? ze बस ad |. 


की मुझे इस वक्त ज़रूरत भी थी । क्यों जनाब आइन्दा होने | 


Tet बात आप बता सकते हैं । 


५  उचेका०-हां शरकार तीनो लीजिये। भूत सविध्य वर्तमान। | 
तनिक हाथ तो देखळचाइप । अह ! अह ! अह | शरकार आप | 


we 


बड़े भाग्यवान हैं | 
` मुसीवतञ-हां ? अच्छा 








os CRU इधर बैठ,जाइए। अब | 
_ ` सनान से बताइए । मगर पहले मेरी बात छुन aka | 
Ea and मिल सरेती tangal ) 


नाक में दम | FS ३७ 
| अह ! हवा ! हा ! शरकार ढेर दिन जीयगे । नाती पनाती शबको 
| ज्ञाय जूयके मरेंगे । 
| मुसीवत०-हां af ठीक 2 । अभी मेरो उमर'ही क्या a 
* मगर यह बताइपः- कि एक नौजवान और बड़ी खूबसूरत 
, लड़की जिखकी-“ वरस पन्द्रह या सोलह का खिन”! 
` उच्चका>-हां हां टीक फरमाचते हैं 'शंप्राप्ते शोरशे AT: 
| भी चापशरायते । ' शोलह afte मे गदही भी परी कह- . 
` लोवती है। | | 
' सुसीबतः-तो उसके साथ शादी कर ? 

'उच्चका०-अपने वेटौना . के शरकार ? जरूर करके | बड़ा. . 

शुन्द्र होई ( हाथ देखता है ) 

सुसीबत०-नहीं जी अपनी । 
' उञ्चका०-( हाथ देखतां हुआ) शरकार का बड़ा तार 
' चलेगा । ca eed 
' झुखीबत>-बड़ी नाव gat जहाज़ ? हमारे यहां जहाज 
' चलेगा ? यह कैसे मुमकिन है ! PRN 
' उच्चका०-जहाज़ नहीं शरकार | नाव होइहे | बड़ाई 
Ten देखिये रेखा । | | | if 
' _ मुसीवत+>-ओ मेरा बड़ा-नाम होगा | क्या इस जोरू की 
बदौलत ? . Es : 
aan देखो धन के रेखा होए शरकार | पड़ा घन दोई। 
' शरकार के आम्दनी दिनोदिन बढ़ते जाई" | 
Lane इख जोरूकी बदौलत ? वाह ! वाह ! AT 
` बात यह हव-- | | 
` samem शरकारबड़ा नीक है। बड़ा नीक है। यह तो... 
' पहिले देखवे नाहीं कीन। चटपट दाथ पर शुबरण शोना, 
.. रखिये (अशी है ५ थाई yaa panah aa इश . 

Fe | | | i 


: 
+ 


~ 
, 
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पर शवाशेर चान्दी रखिये | नही तो पाच रुपया रखियेः। ' 
सुखीवत०-रुपया तो नहीं दुअन्नी है | 
Santee ! राम ! का हंशी करावते हैं । शाइत बड़ा 
नीक है | रुपैया निकालिये चटप८......अच्छा अब | 
हाथ के सुट्टी बान्धलीजिये। 
मुसीबत०-बड़ी खशी-से | | 
उञ्चकाः-अगड़म बगड़म | SARAR । अव सोरे हाथ | 
. पर अपाना मुट्ठी खोळ दीजिये | हश्ते चान्दी शोना शब शम | 
रपयामि | | 
सुसीबंत०-(अळग) यहद तो बुरा इुआ। ( प्रकट ) देखिये | 
लौटाळदीजियेगा | हमारा नहीं हैं | 
| TOT सून्द कर धरती पर माथा नवाकर तनिक | 
o देर राम राम कीजिये । saat हम न कहें उठिये तबलो सूड |` 
न उठाइएगा | ( मुसीबत लाल सर wat है । sama | 
: इनकी सब चीज़ें जूता पगड़ी छाता बगैरह लेकर भाग | 
जाता हैं ) 


सुसीबत०-गला हूटा.। अब सर sai । बोलो भाई। | 
हसतो उठाते हैँ। . 
; ( वेसेही कुलच्छनी ओर घर बिगाड का आन ) 
सुखीबत०-( खर उठाकर ) अररररर lag क्या देखता | 
हु ? ( छिपज्ाता हे ) 
o amati 
घरविगाइ०-प्यारी चलो सेर करे शाली निरा है देखो बहर. | 
, दरिया किनारा है, क्या प्यारा प्यारा है, सारा नज़ारा है गुलज़ार ॥ | 
बेक़रार हूँ दिलदार अवतो यार प्योगत 7०264 ८ | 
TEE Lan ge AKN APK DINI PNY Canon 
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Lg, मगन,'सनम के संग ॥ 


. परे सरकी । 


नाक में दम । ३8 


तनश्रो.बदन की, जोबन फबन की, .जांदू नज़रकी । क़सम तुमको हे 


` घरविगाड़०-हूं निसार हुं निसार JA यार बार चार । 
| घरविगांड़ + कुलच्छनी०-फिर आओ गले लग जाएं, उमंग बुभाएं; 


~ 





मुखीतत--( अलग ) अरररर ! यहां तो इन्द्रखभा 


' होने लगा । 


` घरबिगाड़०-प्यारां मेरी मुहब्बत का ज़रा ध्यान रखना। 


' ऐसा न हो कि शादी के बाद तुम मुझे विल्कुल' ही TOMA | 


' बाद्‌ भी इन्द्रखभा जारी रखनेवाला È | 


मुसीबत०-( अलग ) यह लीजिये। यह कमबख्त शादीके ` 


कुलच्छुनी ०-नहीं मिस्टर घरविगाड़ तुम मत घबड़ाओ | 


' कहीं हम ऐसी नौजवान और चुलबुली लड़कियां बूढे मर्द को 


< - es eee 


थोड़ेही प्यार कर सकती at 


` , सुसीबत०-( अलग ) तो फिर बूढ़े बेचारे काहे को शादी 


करते है क्या जूते खाने के लिये ? देखो तो इसकी बाते | 
घरचियांड़०-तव फिर तुम इस बुड॒ढ ससर के साथ शादी _ 


करने के लिये क्यों राज़ी हुई ! cree 
कुलच्छुनी -इस लिये कि इससे बढ़कर AFA का अन्धा 
और गांठ का पूरा दूसरा नही मिला । à 


सुसीबत०-( set) अब और बना । एक ने या 
शुद | अब जो कम्बख्त तू. फिर उल्टी Te बकेगी तो कि 
गई Jee भाड़ में । पेसा 'तान के ढेला मार के a 


T भी यदि बुकी Math Galorn Digitizedby eGangotri 
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` घरविगाड़०-तो at कहो कि यहद शादी क्या आड़में शि- | 
कार खेलने के लिये cet खड़ी की जाती है । मगर वहां इतनी | 
आज़ादी तुम्हे कहां मिल सकेगी कि तुम से में बराबर | 
| मिलता रह ? Er. 
_कुलच्छुनी०-अजी यहां आज़ादी कहां है । चोरी छिपे तो | 
मिलना पड़ता है। वहां बड़ी आज़ादी रहेगी | वहां तो ga | 
` ` मुझसे बेखटके और खुले खज़ाने मिल सकते हो । चह चं | 
नहीं करने पायेगा | इसका जिम्मा मैं लेती हुं । क्योंकि उल्लू | 
को उल्लू बनाते कितनी देर लगती है ? | 
सुसौवत०-( अलग ) अफसोस यही है. कि. श्रकेला इं | 
नहीं तो तुम दोनों को विना मारे छोड़ता नहीं । औरं जो | 
ज़्यादा स्या हा तो aftar ही में HI TSA | i 
घराचिगाइ०-तोभी आखिर इस तरह से कब तक aam? | 
कभी Sae तो बह ताड़ जायेगा | ee 
ऊँल च्छुनो०-जब ज़िन्दा रहने पायेगा तब तो । शादी के बाद 
छेदी महीने के भीतर उसकों मरना पड्ेगा। - 3 | 
est AST) ओ बापरे ! 
` अर विगाड़०-यह क्योकर ? क्या कोई मारडालेगा उसको ? | 
ऊँलच्छुनी०-नहीं जी.मारे को फ़त के बह खुद्ही मरजायेगो। | 
घरविगाड़०-हां अगर हयादार हो। | ? 
: Sag पार ह अर दादारे | | : 2 
' “यार | इश्वर से तुम रोज़ दोझ करना कि मुझे : 
विधवा होने की खुश fret जल्दी नसीब हो। फिए तो ईन | 
sak । लाखो रुपै हाथ आयेंगे और बेखटके मज़े डड़ायंगे। | 
ons दोआ करूँगा | मेरी दोआ कभी खाली _ | i 
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n. Di iE by जात है otri . 
करत हुए दोनो जाते et 


: नाक में दम | eee. 
मुसीबत०-नहीं ईश्वर नहीं । तुम्हे कसम है | इनछोगो को 


' द्रात मत सुनना । में भी qed अब, बहुत याद्‌ करूंगा ।. बड़ी 
aka | कि इन कम्बख्तो ने मुझको देखा नहीं। नहीं तो 
. यहीं गला घौट कर मेरा फैसला करदेते। बापरे ! वाप ] 
` बहुतंबचा। शादी की ऐसी तैसी | ना AAT | जान है तो जहान है।. 


दृश्य दूसरा | 


झटपटराय का सकान | 


( ऋटपटराय अकेला ) | Se 


` _ करपटः-ईश्चर न करे कि दुनिया में किसी के 'अवळाद 


= La = oe 


. फिर विदेश ही के जनतरी से उसके फूलने 


Wands के नस नस ढीले करदिये 


हो । और अबलाद हो भी तो लड़की न हो । और अगर 


' लड़की ही हो at मेरी भतीजी की तरह न हो | पैदा होतेही . 


खान्दाम का नाम डुबोया। नार कटतेही मां बाप की भी नाक. 
करवाई | उस पर मज़ा यहद कि मेरे भाई साहब-ईश्वर उनको 


आत्मा को बैकुरठ में चैन दे-उनकी अवलं पर पाला ही.पड़ा .. 


आथा नदुस्तानी पौधे को विदेशी ढंग पर लगाया | 
इआ था कि उन्होंने हिन्दुस्तानी न पक E 
निकालकर इतमिनान से वेफ़िकिर बैठ रदे! और तुररा यह 
किन पौधे को घेरा न घारा। को चरने के लिये 
Rage आज़ाद छोड़दिया | इधर हिन्दुस्तानी आव at ae 
ने वीच ही में गुल खिलानां शुरू WIT और जनतरी 
| ये । यहां वक्त & 
इन्तज़ारही में और चहां मौसिम बदार सत 
चला लत पल मर Fa eren ओसरते AG फिर 


४२ atten eer 


"तो पेली दुर्गन्ध मची है कि क्या कहूं । ऐसी वदनामी और 
जगहसाई हुई है कि हमी लोगों का दिल जानता .है । सर 
घटक के मरगए | कोशिशें करते करते नाक में दभ होगया 
मगर कुछच्छुनी के साथ शादी करने केलिये कोई नहीं राज़ी 
हुआ हज़ार हज़ार शुक्र हे ईश्वर .का जिसने मेरे सर से 
कम्बरूती और परेशानी का योक उठाकर सुन्शी सुखीबतमल 
के सर पर यह आफृत ढकेली | और मेरे गले से बदनामी की 
HAC छुड़ाकर उसके गले में डाली | जहांतक जल्दी होसके 
जैसे बने बैसे मैं भी इस बला को सुसीवतमल के गले मढ़दूं। 
` और चटपर कुरूच्छुनी की शादी. उसके खाथ कर दूं । फिर. 
बाबा वह जाने और वह। बद लीजिये दूल्हे साहव भी आरदे हैं। 
ie > (gate ar आना ) 
KPA gee खाहव विना वारात के दूल्हे का | 
शस तरद आना निहायत ही अच्छा है | कम as और 
बालानशीन | में भी इसी को पसन्द करता हूँ | 
सुखीवतः-माफ कीजिये साहब | ... , 
.. ' भेटपट०-आपकी तेज़ी को खमभता हूं. घबड़ाइए नहीं | 
मे भी जर्दी कर रहा हूं । | 
| मुसीवत०-अजी बाबू भटपटराय मैं दूसरी चात के लिये | 
आया. हूं | i fo oot 
Aoi हांबिना आपके कहे हुए मैंने उसका भी 
इन्तज्ञाम कर लिया है। खातिर जमा रखिये किसी बात में 
कमी न होगी | | TP me 
` सुसीबतऽ-अज्ञी स MED ` ० AN 
| झेटपर०-आप तो भूठ-सूठ Imun करते हैं। यहां | j 
सव सामान -ठीक- = | आपही की देर थी | mat k बाजे- 
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मुसीवत०-अरे ! बाबू आटपटराय मैं इसके . लिये नहीं 


maT EI 


ega समझ गया । आप दरवाज़ा चार के लिये 


ge हुए हैं.। लीजिये दो रुपै लीजिये । अब तो चलिये भीतर 
' चटपट गठबन्धन हो AT | | 


मुसीबत०-या ईश्वर ! हर जगद नाक में दम । में किसी. 


. और मतलब के लिये आया हुँ । 


Hor oo) i TOT 


भरपट०-भीतर तो चळिये i जहां तक ya गरीव से at 


` सकेगा वह भी पूरा करगे | 


मुसीवत०-खेकिन सुके आप से. कुछ कहना है | 
झटपट०-फूजूल देर कर रहे हें। आइए आइप aT 


. चले आइए | 


मुखीबत०-में नहीं. आउंगा | पहिले मेरी चात सुनलीजिये। 
. ऋटपट० -शादी के बाद इतमिनान से खुन छूंगा। अभी 
उसकी FAT जल्दी हे? -: | 
घुसीबत०-नहों में इस्री am कहुंगा | 
' क्रटपट>-अच्छा कहिये। Pa 
मुसीवत+-बावू झटपटराय में मानता g कि मेने. आप 
की भतीजी से शादो करने का वादा किया | और आप भी 
उसकी शादी मेरे साथ कर देने के लिये तइयार etre | 
मगर अव में. समझता हुँ कि मेरी उमर बहुत ज़्यादा: है । और 
आपकी भतीजी 2 जोड़ के लायक में नहीं हूं | 
. आऋटपट०-आप' गल्ती पर हैं | मेरी भतीजी इस शादी 


से खुश है | मुझे यकीन है कि आप दोनों की ज़िन्दगी खुशी 
. खुशी कडेगी । ० | 


मुसीबत :-नहींं साहब ! मैं ज्ञरा ai आदमी हूँ | इख . 
लिये मेरे बदि दर जाली वी व्हे Bra ae 4 by mAs A A = बड़ी 


४४ . ` नाकमें दम I 


. तकलीफ होगी | : 
भटपट०-खातिर जमा रखिये | वह बड़ी सीधी हवै । saa 
आप कभी गुस्सा नहीं हो सकते । 
` मुसीबत ०-एक बात और भी तो है कि में हमेशा बीमार 
ही रहता हूँ और बेद्चलोगों ने बताया है कि मुझ में शारिरिक 
रोग बहुत है । जिससे वह मुझसे नफरत करेगी। | 
झरपट०-तव' तो वह आपकी aga अच्छी तरह से far 
` _ -मत करेगी। क्योकि वह दाया ( Nurse) का काम भी 
“al ` i: 
sg मुसीचत०*साहब मुख्तसर यह है कि मैं आपको सलाद 
! हैँ कि उसकी शादी मेरे साथ मत कीजिये | 
झेरपट०-अजी ज़बान देकर मुकरने वाले कोई और sh 
जान जाये तो जाये मगर में अपना वादा नहीं ats सकता | 
at लिये आप TISU नहीं | आप IRAT 
| ऋटपट०-नहों साइव। आप मेरे बाप के = ; 
रहते किसी दूसरे के साथ थोड़े ही शादी: ani | कि 
Da ( अलग ) आग खगे इस दोस्ती पर । किस 


वक्त 
ऋटपट०-अगर मुझे कोई कुलच्छनी से 
Sos | a मिळजाए | तौभी में ths का TATE 
PT नुरे हे l आपको में बड़ी इज्जत करता इं । 
aoe eon = ! में इसके लिये शुक्रिया अदा | 
maka र साफ़ कहता हुं कि मैं शादी-नहीं | 
भेटपर०-कौन ? आप ? | | 
Saath Math Collection. Digitized by eGangotri vids 
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` नाक में दम ` . | wy 
भटपट०-इसकी ANE? | : 


मुसीवत>-यही कि में शादी करने काबिल नहीं हूं । 
भटपटः-शादी करना या न करना यह आपके अख्तियार 


' है। में किसी पर ज़बरदरुती नहीं करता। आपने शादी करने के 


` लिये पहिले वादा किया । जव इसके लिये सव इन्तज़ञाम कर 


' चुका तब आप कहते हैं कि नहीं करूंगा । अच्छा: उददरिये | 
' मैं इस मामले में सोचकर अभी आपके पास जवाब Asak | 


( जाता हे ) 


मुसीबत ०-( अकेला )' जान बची लाखों पाए । में तो 


` समझता था कि बड़ी मंझट पड़ेगी। मगर आदमी समझदार 


2 कैसी सहलियत से छुट्टी मिलगई ! बड़ी अक्ळमन्दी की 


कि शादी से भाग निकला। नहीं तो आगे ईश्वर ही जाने । कब 
तक सर पर हाथ धर के रोता | ae भी जब जान बचती तव 


i तो । एलो ato भटपटराय का लड़का विगड़ेदिल चला 


OT OD i MO - 


आ रहा हे । देखूं मेरे लिये जवाब क्या लाता है। .' 
| ( बिगड़ेदिल का आना ) 
` बियड़ेऽ-(.वहुत झुक झुक कै सलाम करता और बड़ी 
नमी से वातें करता है ) अय... (ज 
. मुसीबत ०-सलाम भाई सलाम | je: | 
विगड़े०-मेरे लालाजी ने मुझ से कहा है कि आप आए i 
मुसीबत ०-हां भाई इसके लिये मुझे खुद्‌ अफूसोसहै। लेकिन 
विगड़े-आह'] जाने दीजिये ` कोई हज नदी १ 
. सुखीबतः-में आप से खच कहता g कि मजबूरी थी । 


सुरे ऐसा et करना पड़ा । 


विगड़े०-हजर इन बातों को HSI भी (बड़ी आजिज्ञी 
और तकल्लुफ से दो पिस्तौल निकाल क सामने लातां दै) . 


| मेहरबान! बस इस दमै Spgs TRAE bots 


४६ नाक में za: 


qetade-a एक Ate लेळूँ? . - . 
बिगड़े :-जी at बड़ी मेहरवानी होगी। 
. झुसीबत०-कादे A RIT ? 
बिगड़े०-हजूर आपने मेरी चचेरी बहिन से शांदी करने 
का वादा किया और वाद्‌ को शादी करने से मुकर गए। 
इसलिये में आपकी ज़रा ख़ातिरदारी करने आया हूं । उम्मीद 
है आप इसको बुरा न'मानंगे । ET + 
सुखीदत०-अयं | AE क्या ? ap a 
` बिगड़े०-इमलोग और आदमियों की तरह इस maki | 
ज्यादा शोरगुल मचामा नहीं चाहते | बल्कि चुपचाण नमा | 
' और AGATE से इस मामले को तै करना चाहते हैं। | 
इसलिये हजर से मैं यह कहने- के लिये आया हुं कि अगर | 
SSA होता इम आप एक दूसरे की खोपड़ी में गोली मारं । | 
सुसीबत०-( ser ) अररररर ! ae तो बड़ी खनी | 
खातिरदारी हे। ` | ~ 
बिगड़े०-लीजिये इजूर पसन्द कीजिये | aa 
सुलाबत०-अजी जनाव भाई साहब गरीबपरवर फैजग- | 
SR दाम अकबालह । मेरे पास कोई फालतू खोपड़ी नहीं है | 
= जिसमें गोळी चालाईजाए। निशानाबाज़ी सीखना है तो | 
_ चान्दमास जाइए। (अलग ) कम्बर्त कैसी भीगी चिह्ली | 
कौ alba भरी, वात उगल cera ; 
Fa ०-नहीं ENC आपके हुकुम से मुझे ऐसा ही करता i 
ने घर TU जोड़ता ह । अपनी विरद | 
बिगड्डे० -जनाच जल्दी कीजिये 4 मुझे और भी = ata | | 
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नाक में दम। ` . ४७ 


- मुसीबत०-मैं यह सब चाहियात बात नहीं पसंद करता। 
बिगड़े०-तो क्या आप नहीं लड़ियेगा | 

` भ्ुसीबत०-नहीं कभी नहीं । 
. विगड़े०-सचसुच ? | LB 
' . बिगड़े०-( मुसीबतमल को अपनी छड़ी से gaat: कने 
' के बाद ) देखिये आपको दुरा मानने की कोई वजह. नहीं है। . 
मैं सब बाते शरीफो-की तरह कर रहा हूं | आपने.अपना वादा 
` तोड़ा। मैं आपसे SSA आया | आप लड़ने से इनकार करते 
' .हैं। इसलिये आपको मारता हुँ। हैन सव कायदे के मोताबिक॒ ! 

आप शरीफ आदमी है | इसलिये मेरे बरताव को आप ज़रूर 
. पसंद करते होगे । ged EE 
_.  मुंखीबत८-( अलग ) TERT बदमाश गदा, पाजी Zax 
| कहीँका । Wats ६ 
बिगड़े »-(पिस्तौल सामने लाकर) आइए है है. भलेमाडुखो 
o की तरह काम कीजिये | काहे को सुमे आप अपने कान 
Tea को मजबूर करते हैं | aH 
 सुसीबत०-तया फिर ? | 

बिगड़ेऽ-मैं किसी को मजबूर नहीं करता | लेकिन या तो 
चह शादी आपको करनी पड़ेगी या आपको गोली चलानी होगी | 
`  मुसीबत०८में आपसे सच कहता हूं कि न मैं यह करूया 
और. न में बह करूंगा | RE A 
विगड्गेऽ-यही बात ? | 
` सुखीत्रतः-यही वात | 
« 'बिगड़े०-तो फिर हुकुम दै 7! 


(gf से कता ह.) f. | 
` मुसीबत०-अरे [हाय / दाय! ` ` Anri ad 
RRS un 


Be नाक में दम | 


AAA करते मुझे AT बुरा. मालूम होता हे। लेकिन जब तक 
CHC शादी करने या लड़ने के लिये तश्यार न हो. जायेंगे तब | 
तक में हजूर को ठोंकता,ही रहूंगा । (å उठाता है) | 

मुसीबत ०-अंच्छा वाया मैं शादी करूंगा । शादी करूंगा। | 
बिगड़े३-बड़ी खुशी की ata है कि हजर का दिमाग़ | 

Seed होगया और खब बिगड़ी बातें बन गई | जितनी हजूर | 
की में इज्ज़त करता. हुं उतनी किसी की भी नहीं करता | फिर । 
TR समझ सकते हैं कि हजूर के मारने में मुझे कितना | 
दिलीखद्मा हुआ होगा । खैर यह सब झगड़ा बखेड़ा,बड़ी | 
सहूलियत से तय होगया | अच्छा अब चलिये सीधे इसतरफ। | 
( डन्डा उठाता है । और उसे घमकाता हुआ भीतर ठे | 

जाता है ) SN 








et ae 

य Boa ier aa 

META का सकान का दूसरा हिस्सा | 
. ( भटपटशय कुलच्छनी वग्रोरह ) 

( विगड़ेदिल ओर मुसीबत का आना ) 
विगड़े०-लीजिये दूल्हे साहब आगये. | और अब शादी | 
करने के लिये अच्छी तरह से तइयार है | oa 
at noone फिर क्या कहना है। काह ! बाह | आइये. 
आइये i और अपने हाथ भरे ARA इसका हाथ । आप दोनों g 
फले फूल हमेशा आबाद. रहे (अलग) या Ye भाड़ a 

जाय | शुक्र है जान छूटी और मेरे सर से बला zat | . 
| पत०-लो अव नाक में दूम पूरा होगया। उ 

` ठ Aaa arpa toupee Reip ey e Sengon ) 


Eo नोक.मे दम ! ae 


ससाह+-पुबारक हो । शादी: मुबारक हो । देखिये दूल्हा 
साहिब में अपने वादे का कितना सच्चा कैसे मौके से . 
आया है मुबारकबादी देने न, कहियेग़ा ? और बड़े सामान 
से आया हैँ । अरे लड़को इस शादी. की खशी में ज़रा वही 
mad तो गाना | वही ! वही ! 


( लड़कों का मिलकर गाना ) 


हुस्न ओ खूबी कि है भंडार मुबारकबाशद | 
Ia धर बेठे हो व्यापार ,मुबारकवाशद ॥ 
बीबी सोलह की तो दूल्हा मियां सोलह TA । 
" ऐसी नोची को ,यह मुग्दार AANG ॥ 
इस तरफ़ जुल सियहफ़ाम उधर चाल सफ़ेद | 
सबहदम रात के आसार मुबारकवाशद ॥ 
यांतो है जोशे जवानी वहां पीरी का GAT | 
बाबा पोती का करे PAK ॥ 
गुलशने हुस्न में दुलहिन की जवानी के समर | 
इन दिनों Ga है. तय्यार YAA ॥ 
दस्त गुस्ताद्भ बढ़ाया तो यह दुलहिनबोलों । 
लाज लीन्हिस मोरी दहिजार, मुबारकबाशद ॥ 
लिये चलते हैं मुदे में नयी चीज़ जनाव | ` 
WHA यारों का बाज़ार मुबारकबाशद , i 
are ओ ae Ga उड़े और हो मिहमांदारी । | 
| शेज्ञ फ़ैशन पे हो तकरार मुबारकताराद ॥ 
आपकी शादी मगर लोगों के घर हुई । 
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ey, को माश Mate henero by eGangotri 


३. ४ 


५० ` | नाक में दम । 





| THAT आपसे भी होगी जो फ्रसत पाई। 
7. दोस्ती की रहे भरमार-मुबारकचाशद ॥ 
` ` -दिनमें जो चाहें करें आप मगर “शय? के जनाय | 
` दोस्त थोर यार हों मुख्तार मुवारकबाशद ॥ 
. चन से कटतो थो जञ्जाल में बेकार फंसे | 
रात ओदिनि झोकिये अब॒ भार मुवारकबाशद्‌ ॥ 
शाद्‌” क्या सूच कहा तुमने यह मिसरा बल्लाह | . « 
रातओ दिन जोरू की फिटकार मुवारकचाशद्‌ ॥ 





Zs ( यह मुवारकबादी हमारे मित्र वा० दुगाप्रशाद श्रीवास्तव “शाद्‌” बी. ए 
ने हमारे अनुरोध पर कही है। तएव उनको हमारा हार्दिक धन्य बाद हे । ) 

x A oy जी. पी. श्री वास्तच 
K ड्रापसीन at गिरना और तमाशे फा ख़तम होना) , 


f 


5 d | i 
॥ समाक्तष॥ | Aa 5 
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जवानी बनास बुढ़ापा | 


या की जाती मियां को सिर । 


(5) George Dandin Ou, Le Mar i 


Moliere 3 Confondw 


(6) La Jalousie Du Barbouille . 


उपर लिखे हुए मोलियर को दोनो नाटकां को मिला- 
कर मैंने इस नाटक को तदश्यार किया है | क्योंकि दोनो का 


` विषय एक ही था । पहिंले मोलियर ने इस. विषय कां ढांचा 


Lajalousie Du Barbouille नामक प्रहसन मे खड़ा किया 
Ut | वादको उन्होने इसके फिलाखफ़र ००४०” -के चरित्र 


'को ज़रा दुरुस्त करके “ नाक मे दम” मे मौलाना स्वप्तु लं 


इवास का चरित्र खींचा । और बकीया मखा ले से George 


Dandin नामक नाटक तइयार किया । मेने इस नाटक मे 


' प्रहसन वाले Doctor को भकभकानन्द के रूप में लाकर 
` प्रहसन और नाटक दोनो को मिलादिया है।गो खप्तुळदचास 


भकभकानन्द अपनी qed ग्वस्था मे The! कहे जा सकते 


। मगर मैंने एक को मौळाना और दूसरे को परिडत बना र 
और उनसे भिन्न बोली बुळवाकर यो दोनों के चरित्रो में कुछ 
भेद करदिया है जिससे एक नये मज़ा की यहां सुइ 


होगई है। यही एक पेखा T at tor at 


M औरत को अपने कत Aek 


हिन्दुस्तानी Luk se ति मेरी 

















५२ ` _ जवानी बनाम बुढ़ापा | 
५ pe "NA J » 
, 


wee (AA a 
& डली *, | i 
राह में बड़ी रुकावट डालीं । तब सुरे अन्त में बुढ़ापे को | 
शादी की तरफ़ झुकना पड़ा | इस तरह से जवानी और बुढ़ापे | 


मुमकिन है हिन्दीवाले इख नाटक पर कुछ नाक भौ सिकोड़ें। | 
मगर अगर वह आंख खोलकर देखे तो उन्हे मालूम होगा | 
कि आजकल हिन्दी भे इस तरह के नाटक को भी सख्त | 
ज़रूरत = | DE Kas A 
मोलियर ने अपने इस नाटक में उन भोलेभाले दिहाती 

Bourgevis-sesara का खाका उड़ाया था जो उन दिनो 
शहराती शरीफ़ज्ञादी और Kaas औरतों . से शादी करके 
शरीफ और जेल्टिलमैन बनने की कोशिश करते थे । और. 
यो अपने रुपये पैसे गवांकर अत मेँ, aa उल्लू बनजाते | 
थे। यह पहिले पहल Versailes में १८ gag १६६८ को k : 
खेला गया था | मोलियर ने झु० चरबाद और मोलियर,की 
स्त्री ने दिलाराम का पाटे किया था । मैने इसका aga _ 
... १&१७ में किया था जो मालवे के “ हिन्दी सर्वस्व” मे 
- MAT: कुछ प्रकाशित हुआ था । उसके बाद १९१५८ में मैंने | 
इसको दुबारा रिख कर नारक और प्रहसन दोनों को पक 

. साथ मिलाया | यह नाटक हिन्दुस्तानी सांचे में कुछ ऐसा | 
' उतरा है कि मालूम होता है कि यह * नाक में दम ? का दूसरा 
खण्ड है जिसमें उसका परिणाम दिलाया गया है । इसलिये 
सुनाखिः यही, माळूम. हुआ कि इसको “नाक. में दुम” के भ्रन्त 
मे प्रकाशित कसा. Collection. Digitized by eGangotri 2 b 
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जवानी बनाम JEN | ` ५३ 


पात्र । | 
१. सु ° बरबाद्‌-दिलारामका बूढ़ा शौहर। | 
२. घरविगाड़--दिलारामका चाहनेवाला। ` 
३. भरडा फोड़०-घरवियाड़ का नौकर। 
३, dara का नौकर | 
५. सिस्टर धरपकड दिलाराम का बाप | 


~ पात्री । 





. २. frag धरपकड़ -द्लारामकी मां। . 
२. दिलाराम०-सु० वरबाद्‌ की औरत | 
३. उलझन 5-दिलारांम की नोकरंनी । ` 


५ 
or > 
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जवानी बनांम बुढ़ापा। । 
नीं बनाम बुढ़ापा। | 
3 qr | “in 

। o -A A Far > | 
मियां की जूती मियां के सर। | 
oe ` aS पहिला} | | 
` aga? सुन्शी बरबाद के मकान का बाहरी हिस्सा। 
' (मुन्शी वरबाद का बाहर से आना ) . | 

. मुशीवर०-( अकेला) लो और बढ़ापे में रो! | 
j आ आर बुढ़ापे म शादी करो! 
अरे ओ | भोलेमाले बुजुरगो | अरे वो बाहरी चटक मटक 

: 5 at वालो मुझ पेसे वेवकूफो ! आओ और मझ कम्बस्त | 
पर चार आंसु बहाकर कसम खाझो कि जीते जी 
शूल कर मीं ज़माने की हया खाई- हुई फेश्नेविल औरतों | 

नहा TSM | और खासकर बुढ़ापे में । भोळी से 


Hs लड़की कयां न हो मगर IS aE चीज़ है कि जहां 
` शसक साथ में चली कि फिर तो घह चल. निकली । पचास | 


dP, 












Se, श 


= KEN होगी । खाली उम्मीद नहीं करना बहिकि 
ee a के लिये ame कोशिशें करना अफ़सोस | 
DAN । र ! मनचले 'बूहो अपनी तबियत को | 
one ने खूबसूरत नागिनों से बचो । वह तुम्हारे वश 
नहीं R । a ठुम्दारी इतनी अक्ल नहीं है कि इनकी | 

. चालो को, इ भांसो को समभ सको | अयर, Tap आती | 
दो Samba दीनि का पक इरादा हो. भ | 

f f ; ड । 
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जवानी बनाम बुढ़ापा । DIY 


करो | छाती पर कोदो दलवाने की रूंचांहिश हो तो शादी 
atl (Sena खाक में मिलानी हो तो शादी wet पे कम्बख्त 
फेशन की पुतलियां तुम्हारे ही रुपयो से अपना रंग जमाती 
हैं। ओर तुम्हीं की उल्टा नाच नचाती हैं। में ने. अपने : दोनो. 
पैरों में कुल्हाड़ी मारी ।. सुकसे. बड़ी daa ge । ast 
गलती हुई | चुत खोकर मेरी आंख Gal | मगर मेरे पुराने 
यो मेरी किस्मत को ज़रा गोर से देखकर तुम - बहुत. कुछ 
सीख सकते हो । में Sat तो इवा मगर: तुम तो: थोखे सें 
वचो। मकान के भीतर पैर रखते ही HAM AA सुन के खाक 


Kang ! न इस करवृट चैन और ase करवट चेन । न 


हाथों में इतनी ताकत हे कि इसका बदला ले सकू और न. 


“खोपड़ी इतनी मज़बूत है कि रोज़ रोज़ कुछ सहता जाऊ : 


आंख खोल तो बेचकफ, नज़र वचाऊ तो बेवकूफ | अङ्क का 
अन्धा तो शाही अव इश्वर से दुआ है कि जल्दी आंखों का 
भी अन्धां करदे । हाय ! किस्मत ! ` ट 
( भण्डाफोड़ मुन्शी बंरबाद के मकान से निकलता 
भुन्शी बर०-( भणडाफोड़ को अपने घर से: निकलते हुए 
देखकर ) यह कम्ब मेरे मकान में ज्यों गया था! | 
ato सुन्शी चरवाद्‌ को देख कर ) यह TEE" सुर 
बुरी तरह शूर रहा है। | 
_ मुन्शी बर०-(अलग) इसको नहीं मालूम कमें कौन हुँ ? 
भणडा०-( अलग ) यह कुछ शक करनेलगा। _ _ 
सुन्शी वर्‌०-( अलग ) यह मुझ से कुछ कहना चाहता हे | 


मयर इसकी हिस्मत नहीं पड़ती | - 
UIST >-( अलग.) एसा. न॑ at कि कहीं इसने मुझे नस 


., मकान से निकलते हुए देख लिया at? 


TS Tagana Math Ag apa Modiri 


nya | Sarat Tat. बुढ़ापा | . 


भण्डा:-सुन्शीजी ASA | 
शी बर०-संलाम.! SM मकान 'तो इस मोहस्ले में 


है नहीं ? 


भरंडा०-नहीं मुन्शीजी में तो कलूही यहाँ आया इ | 
सुन्शी बर०-मगर यह तो बताओ कि तुम उस मकान में 


MEA गये थे ? 


भराडा०-अंरे | चु-चु-चु-चुप । ऐसा कंहियेगा भी नहीं । 
मुन्शी बर०-वयो 2 nat | 
भण्डा3-बंस | . 
सुंन्शी वर०-इसके पूछने मे कोई खरावी है, | 
. भण्डाः-खबरदारः यह किसी को नहीं मालूम होना 


चांहिये कि में उस मकान मे गयां था । 


:सुन्शी बर०-आंखिर क्यों :? 

.\ संणडा०-वैसेही'। 
मुन्शी, वर०-तौभी कुछ भी तो कहो | 
भणडा०-ज़रा आंहिस्ते से । कोई सुन न ले। : 
सुन्शी वर०-नहीं नहीं यहां कोई नहीं है। , : 


` भएडा०-चात . यह है कि उस घर की घरवाली से और 


. एक बावूसाइव से आंखे लड़गई हैं। उन्होने मुझको यहां भेजा _ 


| 


था | मगर देखिये इसको कोई जानने न पावे । इसलिये में _ 

आपसे मिन्नत करता हूं. कि भूलकर भी किसी से न कहियेगा 

कि मेने इसको उसे मकान में जाते हुए देखा था 
मुन्शी बर०-बहुत अच्छा | | 
भरडा०-छिपे चोरी का मामला है। इसलिंये । . . 
Batara समझ गया।. | 
भरडा०-हां तो फिर आप जानते 'ही हैं । उसका मर्द | 


सुनते कि्डुङ्कानहे'ओर'बड़'शी- भरे दसि दिनरात | 





J 
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अपनी जोरू की रखवाली किया करता है। इसलिये 'यह बात 

उसके कानो मे न पड़ने TT । नहीं तो आफत मंचा देगा । ` 
, सुन्शी बर०-अच्छा-! ` | 

भरणडा०-हां भई | उसको मालूम “न हाने पावे । नहीं 


- 


daa मज़ा किरकिरा होजावेगा।  * 


Beat बर०-ठीक है। Ts 

भणडा०-वह कम्बल जितनी staat करता है | उतनाही 
उल्लू बनता है । कहां बृह बुड़ढा खूसट और कहां वह 
सोलह बरस की नयी नवेली | वह चाल चलती है कि उसका 
चाप भी सर पटक के मंरजाये तौभी कुछ पता न पाये । और 


'मुन्शीजी सच्ची बोत तो यह है कि बुढ़ापे में शांदी करने का... 
'यही नतीजा है | 20 | ( 


सुन्शी बर०-हां बुढ़ापे में शादी करने का यही नतीजा | है 
भरडा०-और ऐसे आदमी को बेवकूफ बनाने में कुछ भी N 


IFAM नहीं है । 


मुन्शी बर०-हां हां aka पेन सवाब दै ।अच्छा av 


बाबूसाहब का नाम क्या है ! , 


भरएडा०-भला सा नाम है। हां | याव्‌ आया “बाबू घरविगाड़? 
__ झुन्शी बर०-अरे ! वही नये हज्ञरतजो इस na आये हैँ? | 
'भणडा०-हां हां | बही सामने जिनंका मकान हैं. | 
| सुन्शी बर०-( अलग ) अब समभा | इसी लिये ga pil 
मज़ादे ने मेरे मकान के सामने मकांन लिया है | सुके शक तो . 
पहिले ही gait था। मगर करता क्या ? बुढ़ापे में शादी का . 
यही shang) 00 2789: 
muntah बड़ा भला है | ज़रासी बात oe 
उसने मुझे तीन रुपये दिये और दो उस IE की . 
tae) area eth aitt bitized by eGangotr | 
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“at अळग ) हाय ! मेरा सर तो कढ़ाई में है। . 
( प्रकर ) हां भाई |आजकल दलालों ही की तो चान्दी R | 
अच्छा अब यह तो बताओ कि उस औरत से तुमसे मुलाकात 
Melani MD OM ON PO 
- भण्डाऽ-यह न पूछिये । दरवाज़े. ही पर उसकी नोकरनी. 
मिली । अय ! हे ! ग़ज़ब की है बह तो ।: क्या प्यारा सा नाम 
है,उसका “उलझन” | अरे मेरी. प्यारी उलझन | वह देखतेही _ 
` ताड़गई और फौरनही मुझे अन्दर ATE । : : 3 
AÅ बर०-( अलग-) अरे | हरामज़ादी उळभन | | 
_ *भण्डा०-अरे मेरी प्यारी sama | मुन्शीजी अपनी . 
_. उलन की तारीफ क्या करू ? उसने तो मेरा ea asam ' 
लिया, अब भला बिना उससे शोदी किये चैन कहां ? अब तो | 
उससे ज़रूर शादी करूंगा | (yeh eros ad 
getaran बुढ़ापे में ? > ` 
' ` भरडा०-्जजी रहने दीजिये। सभी' औरतें एकसी थोड़ी 
Brat बर०-( अलय ) यह लीजिये । पहिले. सभी यही . 
कहत ree pe ind pre tices 
: भरणडाः-गो उम्र मेरी. दल aqi = | ओर ज़रा बुड्ढा मी | 
हागया हूं । मगर इससे क्या ? दिल तो बुड्ढा नहीं है । और | 
शादी होते ही मारे खुशी के फूलके फिर जवान होजाऊंगा | 
ˆ Tt ) पहिले सभी यही | 


मयर यह तो बताओ Tasca ने र बाबू दिया 
े Pane की कि मी गया जबाब दिया | 
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में ठीक तरह से.याद्‌ ACS Lat! कहा कि ““बाबूसाहब से 

मेरा सलाम कहना | और कहना कि इस कम्बल Ges से - 

aa परेशान हू । यह मेरी राह में कांरा है। मगर इसको उल्लू 

` बनाकर आपसे मिलने की कोई न कोई तरकीब ज़रूर निकाळूंगी?। 
मुन्शी वर०-( अळग ) वाहरी नेकचलन बीवी | वाह ! 
भर्डा०-अरे सुन्शीजी | वह मज्ञा आयेगा कि क्या कहूं ? . 

उस उल्लू को कुछ ख़बर होगी ही नहीं कि यहां क्या ya 

खिल रहे हैं। अच्छा ! सलाम | अव देर होती है । मगर | 


. खंबरदार ! कहियेगा नहीं किसी से ।.' te 
मुन्शी बर०-बहुत अच्छा | Sk कक 
भरण्डा०-नहीं तो मेरी उछकन-मुभसे AH होजायगी | 
Cig AS Tan na es NTR UN a 
सुन्शी बर०-( अकेला ) देखा मुन्शी बरवाद / देखा. 
तुम्हारी औरत तुम्हारी कैसी कदर करती Vi क्या करोगे? ` | 
चुपके RA वेठरहो । बुढ़ापे में शादी करने का यही 
नतीजा है ! या. ईश्वर, ऐसी औरतों से बचा जो अपने मद को 
मौत केलिये ara करे। जो उसकी जात लेने की | 
Andi फ़िकिर करे। हाय! अफसोस ! ज़बान दिळाता हूँ तो 
अपनी ही नाक कटतौ है और सली करता हू तो अपनी हीजान „ 
` ज्ञाती है । क्योंकि ऐसी औरतों पर सली करना गोया अपनी 
भौत बुलाने में जल्दी करना है । वया दी. अच्छा tan कोई 
` मुझको इस वक्त खूब मारता । मैंने क्यो ऐसी ARRA 


क्यों इस उम्र में शादी की । कुप में कूद पड़ना अच्छा। फांसी 

` ज्गाकर मरजाना अच्छा! मगर बुढ़ापे में भूल कर भी शादी 

करना नहीं अच्छा। यह हरामज्ञादी और कल की यी सुमो 

इस तरह से उन बनाने / सकले की कक data 

करे ? हाय ! किस्मत ! मगर मे भी बह? “कि इसका 
i : 6 | 


| 


दी 


go जवानी बनाम बुढ़ापा। 
मज़ा Ge ही चखाऊंगा। में अभी जाकर अपने सांस Tar 
से सारा हाल कहता E l i 
A . `. ` (GARA 
हृदय दूसरा 
ARTS का मकान | 
` (मिस्टर ओर मिसेज्ञ धरपकड़ के पास मुन्शी बरबाद का घबड़ाए हुए आना) 
` RAA धर०-अय कौन हे ? सुन्शी बरबाद्‌ ? में तो डर 
o RÜ . 3 | 
freee घर>-क्यों क्यों दामाद साहवं खेरियत तो 2? 
' आप आखिर क्यों इतने जामे से बाहर हो रहे हैं.? 
« » मुन्शी बर०-दिल में आग छगे और-- lt 
मिसेज़ धर०-अरे | न सलाम न वन्द्गी | यह बंद्तमीज़ी 
oma साहबा.] माफ कीजिये में । औरही 
aaa. | i Ta 
frag धर०-फिर बही वात ? प्योजी तुम्हे व्या Strat | 
है? dee wer भी परिकेट ( Etiquette ) का ख्याल नहीं | 
तुम नहीं जानते कि तुम किससे बातें कर रहे हो ? “ia 
सुन्शी यर०-वया हुआ क्या ? ' . | 
सेज़ क oe, कम्ब सास > का ana तुम्हारी : 
ज़बान से अलग नहीं होगा? ४ A 
मुन्शी बर०-अंयं! आप मेरी सास नहीं तोकंधा आपमेरी. | 
= मिज धर०-फिर वही लफज़ '? खबरदार ' मैडम ” के. 
| सवात युम मर किली नासे Sonat me ara ह नहीं | 
| | Ji 
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Balt बर०-(अलग ) बुढ़ापे मे शादी का यही नतीजा है। 
qs दामाद की इज़्ज़त ऐसीही होती BI ( प्रकट ) मगर 
इसके कहने में मुझसे बुराई क्या हुई ? 

मिसेज्ञ -ARNE ! तुम नहीं: समझते कि मासूळी 
आदमियो मे और जेन्टिलमैनो में कितना । में तुम्हे जो 
कुछ चाहु. कह सकती हुँ सगर तुमको हमेशा अपनी हैसियत 
का Site करके एटिकेट (Etiquette) के मोताबिक ata 
से हमलोगौ के साथ वाते करना चाहिये । - 

मिस्टर घर०-हां हा टीक है.। और दूसरी बात यह है कि | 
. हम औरौ पर यह ज़ाहिर होने नहीं देना चाहते :कि हमारे 
दामाद की उमर हमारे बावरची के नाना से भी ज्यादे हैं.। 

मंशी बर०-(-अलग ) AMT दामाद की यह इज्जत | | 

भिस्टरघर०-अच्छा तो सुन्शी बरवाद | तुम्हारी परेशानी 
की क्या वजह हेः? | 

मुन्शी ats-( अलग ) दूसरी परेशानी Etiquette की 
होगईँ। अपने दिल की जलन को सम्दाळूं या एटिकेट 
कैः पादन्द्री करू ? ( प्रकर ) अगर आप ऐसे जेन्टिलमेनो 
के साथ ८८५००४८० की पाबंदी MEA ज़रूरी हे तो में 
aparat पूरी पाबंदी करता Sar से मिस्टर अरपकड़ से 
यह कहता g कि 

सिस्टरघ्रञ-ठहरो ज़रा | तुम्हे ag oie नदीं कि जब 
कोई आदमी किसी Heat से चात करता है तो उसको 
उस्का नॉम' नहीं लेना चाहिये | aka खाली जनाब यह 
या हजर कना चाहिये। | 

मुन्शीधर०-अच्छएतो जनाब MANGAL सही या जनाव 

सही और मिस्टर थरपकड़-नहीं । मुझको 

आपसे पर SPH ee ओरत ized by.aGarigofr | 
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"kerasa | जब तुमको as से हमारी 
. लड़की का ज़िकिर कहना है तो उस बक्त तुमको TS अपनी 
औरत कह के नहीं पुकारना चाहिये। + की 

. : मुंशी बर°-आग लगे ऐसी एटिकेर पर | क्यो जनाब क्या ' 
मेरी औरत मेरी औरत नहीं है? ...... 

` सिस्टर धर०-वेशक ! तुस्हारी औरत है | मगर यह भी 
तो ख्याळ रखना चाहिये | agen की शादी में और जवानी 
की शादी में कितना फक है । | 

. Feat बरञ-( अलग ) बुढ़ापे की शादी का यही नतीजा - 
हैं । (प्रकट) ईश्वर के. लिये थोड़ी देर तक अपनी जेन्टिलमैनी 
अलग रखिये। AC TH थोड़ी सी बात जिस तरह से मुझे 
कहनी/आती है कंहने दीजिये। ( अलग ) भाड़ में गई पेखो 
, “ एटिकेट ? जिसकी वजह से वात तक करना मुशकिल है i 

(area) साफ़ वात यंड है कि/जनाव में आपकी लडकी 


से सख्त परेशान हुं। . . , 
' . मिस्टर ध०-वजह, वजह इसकी चजह ? | 
_ मिसेज धर०-क्या ? क्‍या ऐसी Tama लड़की । खूब 
पढ़ी लिखी | सब वातो में होशियार । तमीज़दार । खारी 
खूबियों से भरी और ऐसी लड़की को कहते हो कि उससे | 
Sp हूँ? वद शादी जिसकी वजह से तुम्हे इतने फ़ायदे 
Ue ME $ | 
TR बरन जेरी भी खुन ide क्योंकि पैड | 
कहना बहुत ज़रूरी है | इस शादी से तो असल फायदा आपका | 
Ea | आपके ऊपर नालिश EE । आप कौड़ियो की मोहताज | 
दो रही थीं। अगर उस ae में चैली न खोल देता तो आपः | 
ME et mara li ` 
ANTON ठम इसको कुछ गिनते ही नहीं कि तुमको | 
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* बुढ़ापे में ऐसी कमसिन खूबसूरत पढ़ी लिखी होशियार 
फेशनेबिल लड़की मिली। ऐसी लड़की तो सपने में भी किसी 
जवान को नहीं मिळती।. . ` : | 
सुन्शी चर०-मगर इसी के साथ सांथ मेरी दौलत गई | 
चैन ओर आराम गये और अव किसी दिन जान भी जानेयाली है | 
मिस्टर धर+-क्यो 2 क्यों ? वयो ? 


सुन्शी बर०-क्योंकि आपकी लड़की, इस तरह से 'नहीं 


रहती जिस तरह व्याही औरतों को रहना चाहिये ।' वल्कि' ` 


चह ऐसे काम करती हे कि जिससे इउज्ञत में बट्टा लगने का' 
बहुत STS) . . ` ` os 
| मिसेज्ञ धर०-ज़रा सोच समक के बात करो। मेरी लड़की 
उस खानदान की है कि जिसके वल na भी इतराती 
Aida सौ ace हुए fa इस ख़ान्दान में किसी ने ऐसा 
काम नहीं किया कि कोई उंगली उठावे। 


` - 
` 


हाथ से अबतक उसकी qa आती BI 


मिस्टर घर०-वहाहुरी के लिये तो मैं नहीं कह सकता । ` 


मगर हमारे यहां की औरत ख़ान्दानी नेकचलन Adel | 
. ' QAG धर०-क्यों ? क्यो. ? वहाडुरी के लिये क्यों नहीं 
कहसकते हो ? क्या तुम्हारी मां तुम्हारे वाप की और. मेरी 
मां भेरे बाप की डंडो से नहीं ख़बर लिया करती थीं। 
` क्षिस्टर घर०-हां at टीक है । हमारे यहां की औरत 


mgA | PEER a 
3 मुन्शी बर०-वह HATA और था और यह ज्ञमाना ओर है। 


आपकी लड़की: ने भी ज़माने के साथ साथ रंग बदल दिया है। 
ये नाखमझ औरत ज़रादीसा पढ़कर फेशन के फेर में TAC 


अपने फे की PRA Permanen ALT चालो 


मुन्शी वर०-हां ! मेरे बाप ने भी घी खाया था । और मेरे 


\ 
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. को नहीं समभतीं । दूसरे भदों के साथ उठने. बैठने से. हर 
घड़ी चहल पहल रहने से यूह कमज़ोर और अन्धी औरत... 

` मिस्टर घर० TT साफ़. साफ़ कहो । मेरी समझें 

' तुम्हारी वाते ठीक नहीं आती । | 
मिसेज़ घर०-तुम्हारा क्या. adaa है कि औरतों at 
आज़ादी न दी जावे । इन वेचारियों को बेवकूफ हिन्दुस्तानियों 
फी तरह परदे की-सख कृद में:रख...। : | 

सुन्शी बर०-वेशक ag | मगर यह भी तो देखना 
चाहिये, कि औरतें आज़ादी के काबिल हें या नहीं । हमारे 
यहां के मे इतमिनान के काबिल हैं या नहीं। .. 

मिसेज़ धर०-कुछ नहीं यह सब बुढ़ापे की शादी का. 

' नतीजा है। क्योंकि बूढ़े हृद॒दर्ज के gat होते हैं। और वह शादी 
के पहिलेही फ़ करलिया करते हैं “कि भेरी श्रोरत ज़रूर क्‍ 
agaaa होजायेगी। _ | aj 

मिस्टरधर०-तो क्या हमारी लड़की इस आज़ादी की | 
बजह से किसी बुरी राह पर आ पड़ी हक अल NA ery | 

मुन्शीबर०- हां!खुल्लम खुन्ना | गैरो से खत कितावत मेरी 
आंखों के सामने ज्ञारी है । | 

मिस्टरघधर०-मगर यह भी जाना कि किस नीयत से | 

: . _ अन्शेबर०-बुरी नीयत से | बुरी नीयत से o 

. « मिस्टर घर०-हैं ¦ हैं| यह क्या कहते हो? अगर यह सच 

& at अभी हस उसका IST जाकर घोर zat | A 

मिसेज़ घर०-यह बुढ़ापे की शादी का नतीजा. है । यह' | 
सारा झगड़ा खाली शकही का चोया हुआ है। - | | 

मिस्टर धर०-बह कौन आदमी है कि जिसकी anne आई 

सुन्शी बर:-डसका नाम धरविगाड़ है. 

; सामने रहता damwadi Math Collection. Digitized by 
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मिस्टर धर०-में अमी जाकर उन दोनों का काम तमाम 
करता हू । मार यद बात सच हे न? 

get बर०-विह्कुल | 

मिस्टर घरं०-(मिसेज्ञ धरपकड़ से Dear wify ! ser 
में मुन्शी वरबाद्‌ के साथ उस घरविगाड़ के पास जाता E । 
मगर यह वात समझ में नहीं आती कि लड़कियों को इतना . 
पढ़ाने का नतीजा यह होता है | 

( मिस्टर धरपकड़ att मुन्शी बर्बाद का आना ) 

` सिसेज्ञ धर-मगर बुढ़ापे की शादी का नतीजा तो यह 
होता है। कोई बूढ़ो के दिल स शक कैसे दूर करे जो अपनी 
जवान औरतो की काररवाइयो को हर चक्त शक के चश्मे से 
देख करते हैं ? खेर ! में भी अभी अपनी लड़की के पास 
जाती हूं। और इस वात को एकद्म झूडी साबित कर देने में 
उसकी ATT करती हू | | 


re Cer एक 


टस्य तीसरा-सड़क | 

( मिस्टर धरपकड़ ओर Yo बरबाद ) | 
सिस्टर घर०-अभी AT खुलजायेगा और खारा झगड़ा 
खतम होजायेगा। 


सुन्शी बर०-देखिये वह हरामज़ादा बह चला आरहा ह | 
(घरविगाड़ का आना ) 


मिस्टर धर०-क्यो जनाब आप सुझको जानते है ? | 
घर०-वदकिस्मती से यह Kia TAN अभी नहीं 
ate हे | ies 

सिस्टर घर०-मेरा नाम मिस्टर घरपकड़ 
KA yet era Ieee Sha 
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मिस्टर घर°-मैं एक बड़ा मशहर जेन्टिलमैन हूं। इंगलैरड, 
फ्रांस, अमेरिका सव जगह में हो आया हुं ! £ 
TA अलग ) सरकार के ae पर । जब इन्हे 
काला पानी हुआ था | ee 
मिस्टर धर०-मेरे बाप जिनका नाम मिस्टर लड़भगड़ 
था, उन्होंने कई एक शेरों का शिकार किया था । और गीदड़ 
सेकड़ों ही मारे थे | 
. Bat व०-(अलय ) न जाने सपने में या पिनक में 
मिस्टर घर-मेरे दादा भी पक्के SRSA थे | क्योंकि 
` उनके मरने के बाद न जाने कितने पतलून ओर कोट उनके 
बकस से निकले। 5% oi 
सुन्शी बर०-( अलग ) set? क्या घोबी थे Tam? 
'धर०-इसमें sar. gree हे । Re :. 
मिस्टर घर-मतळव यह है कि मैं खान्दानी जेरिटलमैन इं । | 
Brut बर०-( अलग ) यह तो सूरत से ज़ाहिर 2 ।. 
मिस्टर धर०-मँँने सुना है कि आप एक नोजवान छड़की 
से मुहष्यत करते हैं जो कि मेरी चेरी है और जिसके यह 
शोहर S- 








$ सरेरिफिकर हैं । WT युझसे ऐसा कमीनापन हो सकता | 
8? पला PE ARA लड़की" aa nina 
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बेरी होने को aa हासिल है प्यार कर सकता हूं? में 
आपकी बड़ी इज्जत करता हुं | जिस aang ने आप से 
कहा है वह खर से पैर तक ख़ालिस उल्लू का पटा है । 
मिस्टर धर०-सुन्शी वरबाद | . 
सुन्शी बर०-जनाव | Pe 
घर०-वह कमीना है । वह दोग़ला हे | ; 
मिस्टर घर०-इनके सामने आकर जवाब दो | . 
सुन्शी बर ०-अब आपही जवाय दीजिये । 
 घर०-अगर मुझे मालूम हो जावे कि वह कहां हैः तो अभी 
अभी में उसकी ज़बान HES । और मुंह,पर थूक FI 


मिस्टर धर०-( Feat वरबाद से) अब तुम अपनी बात 


का सबूत दो | - | 
सुन्शी बर-सबूत दे चुका । मेरी वात बिल्कुछ सच Bi 
धर०-क्यों जनाब यही आपके दामाद है | जिन्होंने ...? 
मिस्टर०-हां इन्होही ने सुक से यह बात कही है । | 
घर०-अफुखोस ! अगर आपके दामाद न होते तो अभी 
अभी. बताता कि हम ऐसे शरीफ़ो को बदनाम करना कुछ 
खेल नहीं है | | | 
( म्रिसेज्ञ घरपकड़, दिलाराम ओर उलझन का आना ) 
Raa धर०-अपनी आरतो को rasa वन्द्‌ करके रखने 
चाले aa के दुश्मनों, शक्की मर्दों तुम्हें कौन AAW? यह्‌ 


लड़की मेरी दिलाराम मौजूद दै। सव के सामने अपनी सफाई . 


: देने को तइयार 2 | | 
` "no दिलाराम से सुन्शी बरबाद की तरफ इशारा 
करके ) क्या आप ने इन से कहा है कि मैं आपको प्यार 


करता हू ? 8 : 
Rata Peete ऐसा कहेंप्सकर्ती pren यह 
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बात है ? अच्छा अगर ऐसा ही है तो में चाहती हूं कि तुम 

` मुझको प्यार करके देख छो । हां हां fan आज्ञमाने के लिये । 
मैं हुम को सलाह देती इं । तुम ऐसा करो तो तुम्हें खुद | 
_ ही सारी असलियत मालूम हो जावेगी। ज़रा तुम अपने 
दिल का हाल कहला भेजो । प्रम की चिट्टियां लिखो (qo | 
` बरवाद्‌ की तरफ़ इशारा करके) जब यह घर पर न हो 
मुझ से मिलने की कोशिश acti जितनी तरकीबं छिपे 
चोरी की मुहब्बत में की जाती हैं बह तुम सब करके देखलो 
तमी जानोगे कि इसका नतीजा कया होता है.। और तुम्हारे 

साथ कैसा बरताओ किया जाता है । समझे जनाब ? 
Tana अलग ) खमभनेवाले की मौत है | 

धर०-वस बस बस माफ़ कीजिये i इतने बड़े लेक्चर 
की कोई ज़रूरत नहीं। मगर यह झूठ सूठ की खबर किसने 
उड़ादी कि में आपको प्यार करता हूं ? | 
Kera खुद चक्कर में हूं कि में यहां की बातों का । 
क्या मतलब निकाल ? | : 
._ घर०-बदनाम करने वाले की ज़वान को कोन रोके? | 
हाक भी मेंने कोई आपसे प्यार की बाते की हैं ? | 

लाराम०-अगर की होती तोत से 
खातिर भी की जाती । उ 3 pe 
` उलभन०-हां बीवी | इनके साथ ऐसी खातिरदारी की | 
जाती कि रस साह करते कि हां किसी से पाला पड़ा था।' ` : 
ROM से आप खातिर जमा रखिये | में बह आदमी | 
नहीं हूं कि किसी औरत का दिळ दुखाऊं । मै आपकी और 
आपके मां वाप की इतनी इज्ज्ञत करता टुं कि आपको प्यार 
करने की मेरी हिस्मंत नहीं पड़ सकती | | 


हि मिसेज घर० धुनी aka है igitized a म aa 


अब तो fa. 
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गाया तुम्हारे ? relay 
मिस्टरः-क्यो मु-शी बरबाद अब तुम FAT कहते हो ? 
सुन्शी बर०-यह सब कहने की बाते हैं। क्या करूं मु 
को अब साफ साफ कहना पड़ता है । आज दोपहर को इस. 
घरबिगाड़ ने मेरी ओरत नहीं आपकी छड़की के पास अपना 
आदमी भेजा था। TER | 
दिळ०-मेरे-मेरे पास आदमी आया था ? 
घर०-मैंने आदमी भेजा? | 
द्लि०-क्यो ? उलझन ? ane 
घर०-( sewa से ) सला तुम कभी इसको मान 
सकती हो ? 
उखभान>-ये पर की बात कौन मान सकता है ? ऐसी 
झूठी बात तो मैंने न कभी देखी नःझुनी। , 
मुन्शी बर०-चुप. हरामज्ञादी BET की ! तू ही at उस | 
आदमी को भीतर ले गइ थी | , ` \ | 
उलभन०-कौन ? में ! | । 
ara बर०-हां हां तू देखी तो Gat की बच्ची को । कैसी 
अनजान बनती È l a 
उसकन०-हे गुदड़िया पीर | इसमें अगर ज़रा भी सञ्चाई 
हो तो सामने वाले को आंख फूट | | 3 
सुन्शी. बरञ- में तुझे खूब जानता giang झूठी | 
कहां atl CF. TAP | = 
_ उलभझन+-वीबी दिलाराम | 3 : 
झुन्शी बर०-चुप ! चुप | प ¦ नहीं तो खारा गुस्सा 
gut पर बेखडके उतारूगा | क्योंकि तेरा बाप कोई SHAE: 
waa नहीं दै | i | Haa | 
दिः eter L ATT AA AE 
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सकती । मुझ में इतना दम नहीं कि में इसका जवाब. द्‌ 


TH | या ईश्वर, FRET को सताने की सज़ा तू ही दे | अगर 


. सुक से कोई कसूर हुआ है तो बस यही में इनकी ( सुन्शी 


TTA को तरफ इशारा करके ) बातो को हमेशा "चुपचाप | 


सहती आई é | 


उलभेन०-यही तो बात है | बीची दिलाराम ऐसी = कि. 


इन यातो पर भी हमेशा इनकी ख़िद्मत ही किया करती हैं। 
` दिल०-यह सारी मेरो बदकिस्मती औरे मेरी खिद्मत 


करने का नतीजा है। अगर मैं ज़रा तेज़ मिज्ञाज होती तो आज || 


मेरी! gems की वेइञ्ज्ञती इस तरह से न होती। में यह 
' अच ज़्यादे नहीं सुन सकती | ees - 
( जाती हैं ) 


मिसेज्ञ धर०-( Yo बरबाद से ) तुम एसी नेकचलन | 


औरत के लायक नहीं हो। | 


कीजिये | में अब आपकी बड़ी मदद करूंगी । क्योंकि मुझ 


को इन्होने RIE इतनी . गालियां दी हैं। भळा में इसका | ; 


बिना बदला लिये मानने की. 


( जाती है ) 


मिस्टर घर<-मुन्शी बरवाद्‌ ! तुम ऐसी ही सज़ा के | | 
' काबिल हो। जाओ और जाकर यह सीखो कि शरीफ औ- | 
रतो के साथ किस तरह रहना चाहिये | खबरद्रए5-क्लो.तुमने | 


फिर ऐसी गलती की हैं! Mat Colle 


k 


J ( 





- 
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सुन्शी बर०-में जो असलियत में सच्चा था झूठा साबित 
होगया और ae झूठी सच्ची हो गई । हाय ! बुढ़ापे को शादी | 
का यही नतीजा हे | ; 
 घर०-( मिस्टर धरपकड़ से) मगर gia ati अब 
आपको RIA ही Strat कि सुभपर झूठसूठ RAT लगा- 
या गया | सेरी इतनी Isa हुई इसका अब कौन 
जचाबदेही देगा?  . Sp 
मिस्टर धर०-बहुत ठीक ! शरीफो की इज्जत . में बट्टा 
लगाना कोई खेल नहीं | | झुन्शी बरवाद्‌ अब क्या जवाब देते हो? 
सुन्शी बर०-कैखा सवाल जवाब ? | | 
मिस्टर धर०-तुम- पर यह इतक इज्ज़ती का दाचा कर 
सकते हैं } क्योंकि तुमने इनको भूठमूठ बद्नाम किया। | 
मुन्शी बर०-नहीं ! भूठसूठ नहीं । मेरा ईश्वर गवाह है 
कि में सच्चा हुँ। और जो इनपर कसूर लगाया वह Rega 
सच्चा à | | [ 
मिस्टर घर०-हुआकरे। मगर . साबित तो नहीं हुआ।. 
इन्होने तुम्हारी बातों को साफ़ इनकार करके सफाई देदी | 
तुम कभी भी उस आदमी पर कोई कसूर ळगांही नहीं सकते 
` हो जो अपने कृसूरौ को मानता Tat । ; | 
_ मुन्शीबर०-यह तो सूव रहा | कलेजे में छुरी भोकदे और 
इनकार करके साफ़ वेशुनाह बनज्ञाए | RA कीजिये- © | 
मिस्टर धर२-हुश ! वह करने की कोई ज़रूरत नहीं | 
तुम इनसे माफ़ी मांगो जैसा में कहता है | 
मुन्शीबर०-मैं ? मैं ? और इससे माफ़ी मांगू ? 
मिस्टर०-हां | हां ! सीधी तरह से Teal माफ़ी मांगो । 
जैसा में कहता हूं वेसा करो | | 


J 
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' मिस्टर ध्र०-मुन्शी बरबाद ! देखो WAS गुस्सा :मत 
दिलाओ । नहीं तो में इनकी तरंफ़ादारी करनेलगूंगा | और 
तुम पर नालिश.कराके तुम्हे जेलखाने मिजवाद गा | 

सुन्शीबर-( अलग) बूढ़े दामाद की यह इड्ज़त होती है । 

मिस्टर धर०-पहिले कुककर सलाम करो। क्योंकि यह | 
जेन्टिलमैन है और तुम जेन्टिलमैन नहीं हो। | 

सुन्शीवर०-( सलाम करता हुआ अळगं ) या ईश्वर मेरा 
हाथ कडजाये। . - | 

मिस्टर धर०- जो में कहता जाऊं बही तुभ कहते जाओ | 
अच्छा कहो । | 

४ हुजूर »....... | 

सुन्शीचर०-'' sat . 

मिस्टर धर०-' में आपसे माफ़ी मागता हूँ ...... ( ert 
Kata हिचकिचाते ga देखकर ) आह ! 

मुन्शी चर s- आपसे माफी मांगता हुं। | 

मिस्टर घर०-आपको भूठसूठ बदनाम करने के लिये ।... 

सुन्शी बर०-आपको भूठसूठ बदनाम करने के kal | 
एक ह अपने, कसूर को मानता हुं ओर बहुत 
पक li ; TRR कसूर को में मानता हूँ और बहुत 
| भिस्टर घर*-और हाथ जोड़ कर में यह कहता हं-हाथ जोड़ो। 

FN बर०- न यह तो. होगा | opa PR | 

मिस्टर धर०-क्या DAA MAN. X 

मुन्शी ato- हाथ NERT मे यह कहता Bi 
' मिस्टर धर०-कि मैं आपका गलाम इ । . A 

न्शीः l “कोल ऊ Fl by eGangotri 
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मिस्टर धर०-( Tamat हुआ ) कहो | 
धर०-बस | बस, ! होगया । अब GATS कहने की कोई 
ज़रूरत नहीं । SES eko Tana 
मिस्टर घरं० - नहीं नहीं । में Etiquette at पूरी . 
चावन्दी RUST | कहो कि में आपकां गुलाम E | 
सुन्शी बर०-में आपका गुलाम ह 
घर०-( सुन्शी बरबाद से ) में ने आपको ATH कंर दिया 
आर उस्मीद्‌ करता हुं कि आप भी मेरी तरफ से अपने बुरे 
aa हटा देंगे | ( मि०-धरपकड़ से ) मिस्टर घरपकड़ | 
` मै आपको सलाम sate | आपको बड़ी तकलीफ़ इई । 
इसके छिये मुझे बहुत अफसोस है | do 
मिस्टर धर०-इसके लिये में आपका aga शुक्रिया अदा 
करता g | और आप मुझले जब चाहें तब मिल सकते है । 
घर०-मै इस मिहरवानी का ज़रूर फ़ायदा SSSA | 
| rE Ou ( जाता है ). 
मिस्टर०-देखो go बरबाद इस तरह से मासलात TH 
दफा किये जाते हैं । समझे ? अब कभी भी ऐसी गल्ती. मत 
'करना। ` | (जाता है ) 
` -मुन्शी बर०-मियाकी जूती मियां के सर। सुन्शी बरबाद तुरू 
इसी सज़ा के काबिल हो। संच है बुढ़ापे की शादी का यही 
नतीजा है । अफसोस ! एक ज़रा सी छोकड़ी इतचे बंड़े साठ 
बरस के बुजुर्ग को उंगलियों पर नचावे | हाय | 


गाना । 


बर०-फूटी किस्मत फूटी क्रिस्मत जब से की हे शादी। Ps | 
| CCH बंणकाग। कबबास्ती ALS AA DA आए ह$ 


~ 


| 
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रहती हरदम है लड़ाई जीना अत्र हे मुशक्रिल भाई । 
बुढ़ापे की शादी में यही ज़राबी हैं अपनी तवाही हे- 
-घर की दोजाती हे पूरी बरत्रादी । फूटी mao- 


` „ gaat- आख़िर we तो क्या ! किखतरह से उससे 


पार पाऊ ? मेरी अक्लि काम नहीं देती। आहाहा ! परिडत 
सकभकानन्द्‌. ALE हैं। इनसे WIG | यह ज़रूर कुछ 
राह वतायंगो। | i | 
2 Sa ( भकभकानन्द का आना ) - 
Tao कविः करोति काव्यानि ta जानन्ति पणिडताः | 
कन्या झुरत चातुय जामाता वेत्ति नो पिता । '? अतएवच | 
इमकवियो के दामाद हैं । 3 | 
_ सुन्शी बर०-अहाहा ! बड़े मोके से मिले आप । मैं आपही 
क पाख जाने के लिये सोच रहा था । i 
भक०-दे मित्र तुम बड़े मूर्ख हो, बड़े -असभ्य हो, बड़े 
दुष्ट हो, बड़े मूढ़ हो, बड़े शठ हो, बड़े मन्द्‌ बुद्धि हो, जो मार्ग . 
में हमारे ऐसे परम विद्वान परिडत को रोकते हो । 
` अनाहतोपस्ष्टानामनाइतोपजहिपताम । ” . 
Haa ? ऐसी शृष्ता! तुम हमको विना aa से खत्कार 
इ हुए, TI अष्टाध्यायी सुति पढे इए सम्बोधन करने का 
baie tell तुम नहीं जानते हो कि हम महा 
hee ar । हमारे शुभनाम के- पूवव व्यालिख दजन 


A t qeq nt q न्द्‌ 
TE इति ग्रहण कर तत्‌ पञ्चात्‌ मेरा नाम भकभकान 


. भक०-नाम समाप्त भी नही | | 
= (७-0. Jangamwadi At नदी हुआ sie ate rat da 


है हे \ || ; $ 
\ : à 
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फिर fan डाल 83 । बड़े दुष्ट हो । 
मुन्शी बर०-परिडतजी मुझे आपका नाम मालूम È I 
उसके कहने की कोई ज़रूरत नहीं है । 
भक०-अच्छा बताओ Thea शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई । 
या परिडत शब्द बनता क्योंकर | | 
मुन्शी वर०- अजी भड़भूजे के यहां बनता हो या लोहार 
के यहां बनता हो इससे ARS क्या बहस ? 
भक०-तुम कुछ नहीं जानते हो | Beer l- 
४ माता गद्ही पिता उल्लू येन बालो न पाठिता | 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा il? 
देखो पवर्ग का प्रथम अच्तर प तत्पश्चात ण और ड संयुक्त 
हस्व, ईकार तत्पश्चात त | अव समझे परिडत कैसे बनता | 
ang मित्र विना समझे कोई शब्द का प्रयोग न किया 
करो । अन्यथा- nt oe 
याबत्‌ शोभते सूखे स्तावत्‌ किश्विन्न भाषिते। | 
अच्छा तो क्या कहरदे थे इम अभी। हां. तुम हमको 
क्या समझते हो ? <4 
मुन्शी बर०-आप एक बड़े भारी लायक फ़ायक परिडत 
हैं । ओर में एक नालायक कमपढ़ा dang हूं । और मुसीबत 
के चंगुल में Garg इसलिये मैं उम्मीद करता ई कि आप 
मेरी झुलीवतौ को खुनंकर सुझे उस से छुटकारा पाने की कोई 
तद्वीर बतायगे | aes OTS Sean 
a no-ftra में केवल परिडतही नहीं हूं। वरन्‌ महाबइया- 
करण सी हूँ । और अतेव एक दो तीन चार पांच छे सात 
आठ नव दश मैं दशगुना परिडत हूं। प्रथम एक शब्द आहाहा।- 
५ एकोदपार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा । ` 
सरिर RY etait प्रयुज्यले-॥०७४०/००/ ® 
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जिस प्रकार से सकल संख्यावाचक शब्दों में शब्द एक 
प्रथम गिनाजाता है उसी प्रकार से में आकाश पाताल भूमि 
तीनो लोक में, भूत भविष्य वर्तमान तीनो काळ के परिडतों में 
में प्रथम frat जाता हूं । अतेव मैं एक गुना परिडत A 
और दूसरे- aie | 
मुन्शी बर०-बहुत अच्छा पंडितजी महाराज | मगर- 
भक०-अक्षर के दो विभाग हैं खर और nga | और इन 
दोनों का मुझे पूरा ज्ञान है। अतेव में दो शुना परिडत महा- 
बइकरणोऽस्पि । तीसरे कलियुग में तम्बाकू तीन प्रकार से 
सेवन करने के लिये बतछाया गया है। : 
ane त्रिविधं प्रोक्तं कलौ भोगीरथी यथा । 
` कचित्‌ हुक्का कचित्‌ थुक्का कचित्‌ नासाग्रयामिनी ॥ >? ` 
और में इन तीनो प्रकारो से इसका भलीभांति, सेवन 
WATE | इसलिये में तीन. गुना परिडत g । $ 
Bat बर०-बहुत अच्छा बहुत अच्छा महाराज | मगर 
बात यह हैं | । | 
. भक०-चौथे अन्धे चार प्रकार के होते हैं। ` 
नच पश्यति जन्मन्धाः कामान्धो यै पश्यति | 
न पश्यति मदोम्मत्तो ह्यर्थी दोषान्न पश्यति ॥” 
| और यहां चारो गुण एकत्रित हैं । इसलिये हम चारशुना 
परिंडत हैं । और पाञ्चचे पिता पांच प्रकार के होते = | 
“जनिता चोपनेता यश्च विद्यां sas ) ति | यानो. हमलोग | 
| ASRS भयत्राता पञ्चैते पितरः स्मता |» z 
अतेव' हम पाच गुना परिडत हैं और इस तरह से पांचो 
रकार से तुम्हारे पितां यानि बाप हुए | . ` ' 
मुन्शी वर्‌०-क्या ? क्या ? क्या ? 


ha ` 


i 
Shila BS नकारने के, Bian Bisitized by eGangotri 


जवानी वनाम बुढ़ापा | ७७ 


“मौनं कालचिलम्त्रश्च ्रयाणं भू मिदर्शनं.। 

'ूकुट्यन्यसुखी चार्ता नकारः.षडविधः SAA: ॥ 

और मैं सब जानता हुं.। इसलिये मैं छे शुना परिडत हुं | 

मुन्शी वर०-अच्छा बके जाइये । खूब पेट भरके बकलीजिये | 
. aa गानविद्या के खात मुंह हैं जिनको खर 
कहते Sl [ 

“षड्ज ऋषभ गंधार खर मध्यम पंचम मान | 

Sera और निषाद को, E. ऋ, य, म, प, ध, aa” 
परन्तु ये खर व्याकरणे के. खरो से भिन्न होते हैं । जिनको 
भलीसांति जानने के लिये इनका भी जानना अति आवश्यक है | 
और सुमे इनका पूरा ज्ञान है | अतेव हम सातणुना परिडत - 
है। आउव ।- Tera 

“yaa चाएचिन्हानि शीका रीका च मालिका | 

प्रतिष्ठा लम्बधोत्राणि हाजी होजी च योग्यता ॥” . 

और इम . इन आउो भूषणो से. भूषित हैं। और नबे हे. 

Tana ` | fxr 
सुन्शीवर०-अजी खुनिये तो ? बात तो खुनिये- 

भक०-और नवे- | 

“च्नुद्णडा स्तलाः IKU कान्ता देम च मेदनी ।. 

चन्दनं afr ताम्बूलं ada गुणवधेनम्‌ ॥” ` ` 
और सैं सबको जानता हूँ । इसलिये नवशुना परिडत . 
हूं । दसवें व्याकरण «की जड़ क्रियाय हैं और समस्त frat 
दश गणो और दश dea में समाप्त 'हो जाती हे | 
समझे ? और मुझे यह सव AA हैं। अतेव में सब्वेशाता 
दशगुणा परिडत' मद्दामददोवइयाकरण . हूं । इसलिये जो. 
ataa व्याकरण की जड़ ग्रहण करना चाहते है. वह मुझको 
अवश्य चारण केवी Rant सूखे hereto SH atai अब 
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समक गये होगे किमें एक दो तीन चार पांच छे सात ate 
नौ दस gagat परिडत हूं। सारांश यह कि में संसारभर के 
पणिडतों का सार हूं। ae | 33 
सुन्शी०-अयं | इस वेतुकी बकवास से वधा . मतलव ? में 
ने तो समझा था कि एक बड़े भारी परिडत से मुलाकात 
हुई । जो मेरी सुसीबतों को दूर करने की राह बतायेंगे मगर 
यह तो अच्छे ख़ासे पागल ज्ञुआड़ी निकले जों ज्ञान बताने 
के बदले सोरही की चाळ चलने ळगे। एक दो तीन चार 
पांच अहा हा हा ! अजि परिडतजी महाराज आप अपनी 
एकाई KEK का पहाड़ा अलग रखिये । और खुझे बातों में न 
~ बहल्लाइए | न में आपका वक्त HAT खराब करना चाहता हूं 
` और न सुफूत आप से राय लेना चाहता हूं । रुपया अधेली से में 
आपकी खातिर करने को भी तश्यार हुं- ` 
भक०-रुपया | रुपया ! रुपया लेकर मैं शिक्षादान कहीं 
. कर सकता हूं । हे सूख मिंत्र तुम भलीभांति समभलो कि में 
- शिक्षा का व्यापार नहीं करता । यदि तुम मुद्राओं से भरा हुआ. 
थै दो | और बह थैला चान्दी के बक्स मे हो और चह वकस 
रलों की बेदी पर धरा हो। और बह वेदी मोतियाँ के मन्दिर में 
रर वह मन्दिर मणि Rasta पर हो और ge asa 
साचतात छच्मी की राजधानी में हो और वह राजधानी हीरे . 
के डीप में हो और बह द्वीप क्षीर के समुद्र में हो और वह 
- Sas तीनो लोक में हो। हां यदि तुम यह तीनो लोक सुको _ 
. दो जिसमें बह चीर का समुद्र हो जिसमें बह aga 
| जिसमे wart की राजधानी हो जिससे चह मणि का पर्व्वत 
हो जिस पर वह मोतियों का मन्दिरे हो जिसमें चह tat की 
aH मिल पर we आ क eae Te 
ददा का थेला, हो, तब absant अपकर से एक | 





जचानी वनाम TSTAT | का 


बाल तोड़कर ) इसके बराबर भी नहीं पव्चांह करता। - 
~ (mara) 


सुन्शी०-ओहो | यह तो Reza सतयुगी हैं । छालच AT 


नहीं. तब यह ज़रूर असली परिडत हैं । इनकीं राय बड़ी 
पक्की होगी | ज़रूर लेनी चाहिये। ` Pe an sa 


‘ 3 
जाता ह 


अक दूसरा | 
७ me ८ ०२६ | 
ana हिस्सा। 
उलझन ओर भण्डाफोड़ | | 


Iwo-aa भें उसी am gamat थी कि यह सारा 
झगड़ा तेरा ही खड़ा हुआ दै। तूही ने इस बात को किसी 
से कहा होगा और उसने जाकर मुन्शी बरबाद से आग STE 


सणडा०-में क्या करूं सुझे इख. मकान से निकलते हुए ` 


पक आदमी ने देख लिया था। उसी से मैंने कहा था कि 
खबरदार यह किसी से कदना मत | में क्या जानता A 
उलभन०-चस वस रहने भी दे। . Ss 
` भराडा०-हांजी हटाओ भी इस WTS को मगर Taka 
एज़रा एक बात तो खुनलो। as 
उळमांन०-खेर तो दै? | 
भण्डा०-ज़रा इधर देखो |... . 
gao- aa ! बोल ना कहता क्यों नहीं ? 
| भणडा०-उळलभन | Pe 
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भणडा०-चस TAM जाओ | 
Tara समभ ? कुछ कद्देशा Ai? 


भरडा०-तो कहदूं ? कहदूं ? AT ? बुरा तो न मानोगी ? 


उरूभन०-चोळ | 
भरणडा०-अच्छा ज्ञरा और नज़दीक आओ | 
(Sato! . ` ; 


WSs AA यह न पूछो । हां। ... उलकन ! ए! ए । ` 


SSAA ए ! 
. डलंभानं०-हूुट ! हड ! दूर हर तेरे कपड़ों से बू आती है। 
WWSlo-AL यह तो सुह्बत की वू है | | 


उछभन०-मुहब्बंत की FT| बुढ़ापे मे ? Rl: 


भणएडा०-तभी तो ज़रा खड़ाइन्ध आगई है। चि 
wae सिरक 
का मज़ा:है | शादी के वाद इसकी तेजी देखना | 


उलभन०-वया अपना अचार बनवाने का सांमान कर रहा .. 


` हे? क्यों वे भला तू करेगा मुझसे शादी ? 


. भरडा«*-में न करसक॑ तो तू ही करले Tadi ! तेरी ही क्‍ 


जीत रहे भाई । ' 


उलभन०-मगर मुशी वरवाद की तरह फिर तूं भी शक्की 


जायेगा। क्योंकि बुढ़े मद बड़े शक्की होते = 
भरण्डा०-अरे सिफू चही जो जोरू के लिये अपना 
त्रच करते हे। सब नहीं और यहां तो तुम erie 


चैन करेगा । में समभंगा -कि शादी क्या हुई कि 


~ 


इस agtdt में घर बैठे गोया पेनशन की पेनशन मिली 


गौर ste मिली. घाते में । समझी ? बस इसी बात 


पर ज़रा एक प्यार तो दे दो उळभन. फिर देखो कैसा 
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जवान Bt इआ जाता हूं | तुम्हारी कसम ! 
o  उल्रकन०-अय ! चर हट ! तुझे देखते ही न जाने क्यो 
डर लगता है। | 

_ भण्डाऽ-पे है ! ` 


गाना | 


भण्डा०--ज़रा फिर तो वही नखरे दिखाना । हां जी ज़रा. फिर तो० 
| सेना चलाना, नेना खड़ाना । 7 Sad 
रह ten चितवन का करना निशाना हांजी० 
इ़मन०-दुर नियोड़े, TF कमीने, चल दूर कहीं. हाथ न लयाना । 
/ भएडा०-प्यारी मत कर तकरार ; मुझे देदे एक प्यार । 
उलेझन०-ज्ञरी रुक तो मुरदार, अभी देती इं प्यार । _ 
भरणडा०-चाप Lara | (sama ) खे मुरदार ! (भणडा) बाप È arg | 


- .भएडा०-बस बस ! नखरा चन्द HC! नहीं जान गयी | 
कुछ शादी के बाद के लिये भी .रख छोड़ । ले ले. घरविगाड़ 
का खत ले.। बापःरःबाप | ` 

उलभन०-चुप फिर गुल मचायेगा तो? हां ! जा यहां से 
भाग कह देना कि खत देया । 
` ! भाडाञ-जाता हुँ | अरे ओ vars की बच्ची सलॉम। 
Kadi अस्मां पाज्ञागन | लोहे की तोप वन्दगी ! बन्द्गा ! 
बन्दूगी ! बन्दगा | | 

po GA) 

उलभन5-अव जाकर यह Ha बीबी दिलाराम की दे G । 
' अरे.] चह तो खद॒द्दी इधर आ रही .हैं । मगर उनके साथ 
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ERE E जवानी वनाम बुढ़ापा | 
सुन्शी बरबाद भी हैं | अच्छा अभी नहीं । इनको चले जाने 


दो | तब। .....:...., | 
| ( जाती है। ) 
( मुन्शी rare ओर दिखाराम का मकान से निकलना ) 
ga वरऽ-नहीं नहीं मे तुम्हारे चकमे में नहीं आसकता। 
जो कुछ Gwe sar गया था वह बिल्कुल सच है। तुम 
दज़ार कुसमें खाओ तो क्या मगर तुम मेरी आंखों में इस 
` तरह धूळ नहीं झोक सकती. | 
घर बिगाड़ का आना और छिपकर अलग खड़ा होना ) \ 
घर०-( दूर से-अलछग ) आह ! वही 
Maan एह ! बही तो हैं। मगर बह 
सुन्शी बर-०( घर बिगाड़ को न देख कर ) सुझको खूब 
i र मुझको खूब | 
an हद गा उम ज़रा भी उस पाक रिश्ते के बन्धन की इज्जत 
करती जिसमें हम तुम दोनों : बन्धे हैं। ( दिलाराम और 


A 


डार S-A दास Sat करती हू? भला में क्यों ऐसा 


| करो जिसके पाक aa से : दडः | 
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| कहती है ) अय ! है! तुम हाथ पैर क्यों चमकाती हो? मैं . . 

| कोई बुरी बात नहीं कहता । . | ee 

| . दिलाराम०-कौन हाथ पैर चमकातीःहे? , 

| gai बर०-मैं खूब समता gl तू सुझे बुढ़ा समझती 

| है। इसी लिये तू मेरी ज़रा भी परवाह नहीं करती । और 

| अफसोस ! gas नहीं र्याल करती कि मै तेरी कितनी 

| खातिर करता हुं । ( दिलाराम घर बिगाड़ की तरफ़ सर 

| दिळाती है। ) अरे | तू सर क्या हिछाती है? क्या मैं कुछ झूठ 

| कहता हूं ? | | 

| . दिळाराम०-कोन में ? में काहे को खर हिलाऊंगी ? 

| ` स्ुन्शी बर०- और vet quit से पूछती हो । अच्छा उल्लू 

| बनाती हो । कुछ नहीं बुढ़ापे कीशादी का यही नतीजा है। क्या... - 

| घरबिगाड़०-( चुपचाप दिलाराम के पीछे. आकर ) ज़रा 

| एक. बात gaat | i ARE an 5 

arah बरबाद्‌०-( दिलाराम से ) अयं क्या कहा Gat? 

| ` दिलाराम०-सपना देखते हो | ( मुन्शी बरवाद घूम 

| कर दिलाराम की दूसरी तरफ़ जाता है। वहां घरबियाड़ को 

| देखता है । वैसे ही घरबिगाड़ सुन्शी बरबाद को बहुत झुककर 

| सलाम करके पीछे हरता है और चलदेता है ) . | 
सुन्शी बर०-अब कहो | 

: . दिलारामञ्-तया क्ट! . 53 
मुन्शी बर०-देखो वह तुम्हारे पीछे घूम रहा द | 
द्लाराम०-तो मैं क्या करूं ? यद मेरा कुसूर है! 

भला वया मजाल कि वे किसी औरत का पीछा विना उसको 
, y रज़ामन्दी-के फेर, amva Math Collection. ses by eGangotri 
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द्लिराम०-तो क्या मैं उस से कहने गई थी कि तुम 
पीछे पीछे आओ । | si 

मुन्शी oi ज़बान से तुमने नहीं कहा । मगर तुमने 
अपनी चाल ढाल.से रंग ढंग से तो उसकी हिम्मत दिलाई । 
अगर औरत खुद न बिगड़े तो उसे कोई बिगाड़ नहीं RET | 


` दिलाराम०-चाल ढाल से Rma दिलाना वेने आज 


दी Bart 
सुन्शी बर०-क्या तूने उससे आंख नहीं मिलांई ? क्या तूने 


उसे मीठी चितवन से नहीं देखा ? क्या तू उसको देख देख कर . 


नहीं सुस्कुराई ? क्या तूने गर्दन घुमा घुमाकर अपनी Rei 
नज़र चार वार उसपर नहीं डाली? | | 


दिल्ाराम०-जो मुझे - देखेगा उसको È क्यों न da? : 
. आखिर आंख हैं किस लिये? कया मैं चाल ढाल फिर नये सिरे 


से सीखूं ! क्या पैर के बल चलने के बदले सर के बल चळ ! 
सुन्शीबर्‌०-अगर तुम सच्ची और नेकचलन औरतों की 
तरह रहना चाहती हो तो तुम्हें यह बात छोड़नी पंड़गी | 


यह ताकभांक छेड़छाड़ यह सब वाहियाव 
5 S gis ज खपाफात a 
- “ज़रा भी पसन्द्‌ नहीं | x a a | 


दिल्लाराम०-मेरी बला से । चाह ! चाह मेरी इसी 
Sa ह | वाह ! क्या मे 
लिये शादी हुई है कि मैं जीते जी कृत्र मे अपने को ey 


Sitar से कुछ सरोकार न Ta? 


'सुन्शी बर+-क्या क्या क्या जो इकरार तुमने wet के वक्त 


किया था उसके पावन्द नहीं हो तुम ? 


दिलाराम०-में क्यों उसके पावन्द होने 
तुमेने शांदी तै की थी az उसके Utara हों vee l Na 


'ही किसी से कहने गई थी कि मुझसे शादी करो। . 


सुन्शीबर०-( अलग ) जी चाहता है कि दो तमाचे लगाउ 
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| और इसके गुलाबी गुलाबी गालो को लाल करदूं | कुछ नहीं 
ga बरवाद अपनी ही किस्मत ठोको । बुढ़ापे को शादि 
यही ती 2 नहीं z बुढ़ा h g द्‌ का 
he iit T तो इसकी or होती कि मुझसे यो 
: Sta अपना काम देखो | इससे बहस में तुम 
, नहीं जोत सकते | Rl : 
` (जाता है। ) 
जाना | 
दिल्ल०-जब से हुआ है बुढ़ापे का संग । 
जवानी का रंग, ढंग है कुढंग।  . 
निगोड़ी जवानी, है केसी दिवानी, 
करती है हरदम मुझे तो यह तंग । जब.से०। . 
मैं केसे समफाऊ, जिया को मनाऊ, केसे में रोकू दवाऊ उमंग । 
` हाय ! चितवन यह चोखो, amat अनोखी, | 
सबका है रंग हुआ आखिर बदरंग । जब से० | | 
रंग मेरा मंग हुआ, जीवन-भी तंग हुआ, daa संग छिडा, . 
जोबन का जंग ॥ जन Go | 
ong BO row on जा 
( उलन का झांना ) TA 
उळभानः-बींबी दिलाराम | में बड़ी देर से आप की ताक 
में थी । मगर सुन्शी जी टळने का नोम ही नहीं लेते थे । 
दिळाराम०-वयो ? are 
उलभन०-भळा यह ख़त किसका ह ? है 
दिळाराम०-ला ला सुमे दे । छिपाती ate! -: 
PAKAI ( ख़त छीन लेती है ) 
gawe ( अळग ) मैं तो डरती थी कि कहीं बिगड़ न 
MT | मगर नहीं इधर भी मामळा adal ` 
, 'दिल्लाराम०-देखों उछभन | कितना प्यारा He है। जी 


_ > 


चाहता हे” किसको: ATE, ही, AA, फिर oe 


दे जवानी बनाम TSTAT | 


- हंसती है) अभी अभी जाकर जवाब लिखती हूं । 
( घर के भीतर जाती 3 
| ( घरबिगाइ.ओर भण्डाफोड का आना ). + 
उलभन०-वाह ! वाबू साहब वाइ! इस सूरडीकारे को 
आपने काहे को भेजा था? _ | 
भएडाफोड़०-(घरबिगाड़ से) ज़रा इस पत्थर के भमानीं 
से AST खड़े होइये | र 
घरबियाड़०-कया ‘ee ? हिम्मत न पड़ी कि कोई अपना 
'आदमी भेजूं । मगर sowa में तुम्हारा किस तरह से शुक्रिया 
अदा करू ? लो तौ भी यह तुम्हारे नज़र हैं 
|  ( पाकेट में हाथ डालता है ) 
SERAT राजा बाबू है। झाप के ऐसा तो बांका 
: जवान देखा ही नहीं | सच पूछिये तो बीबी दिलाराम आपही 
के लायक हुँ-- FRE 5 
भरडाफोड़०-और मेरे लायक तू । 
धरविगाड़०-यह सब तुम्हारी मिहरवानी है । 
TN | ( रुपे देता ह) | 
रखे E AR Casla लाओ इधर लाओ उलझन उसे हम | 
अव क्या हमारी तुम्हारी शादी तो होनेवाली है। फिर | 
जया हम तुम एक तो हैई हैं । जव तक तुम हमको अपना _ 
सन्दूक समझो । sic | 
Patah तो सही कि यह सन्दूक कितना मज़बूत दै। | 
रविगाड़०-उलभन बह खत बी 
E न न 
दा हां उसी का जवाव तो लिखने गई हैं बह! , 
ड०-क्यों उलझन भला मुझसे दो दो बातें हो. 
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उलभझन०-अच्छ्ञा तो आइये मेरे साथ | 
_ शरविगाड०-मगर...मगर कहीं वह नाराज़ न हो और 

कोई डर तो नहीं हे ? 

उलझन०-नहीं कुछ भी नहीं। मुन्शी जी गए हैं अपने काम 
पर | और वह उनकी परवाह भळा कब करती हैं? बस चइ 
डरती है अगर तो fea अपने मां वाप से । बह जानने न पावें। 
| sR . ( भंडाफोड. से ) 

घर विगाड़०-या ईश्वर ATT HT | Lg 

( घरविगाड ओर उ्रमन दोनो .घर के भीतर जाते हैं ) 


| भणडाफोड़०-कैसे नेक काम में ईश्वर को याद किया Be 


मगर वाह ! उलझन एकही ओरत है। अक्ल में तो मेरी नानी 

से भी तेज़ है | चालिस मदौ को एक साथ चरा सकती हे । 

बड़ी काबिल जोरू होगी । sa 

Hs, ( Yo बरबाद का आना ). 

सुन्शीबर०-(अल्ग) फिर यह आदमी यहां आया। या 
ईश्वर कहीं यह सास और ससुर जी के सामने मेरी तरफ़ से 

गवाही देने पर राज्ञी हो जाए तो मैं argh जीत जाऊं। और" 

` - भरडाफोड़-अख़ख़ाह | तुम भी यहाँ मौजूद हो। मगर 


` अजीब बगुलोल हो यार। इसी लिये तुमसे में ने वह बाते 


कहीं थीं कि जाकर सीधे आगही लगांदो | 
सुन्शीबर०-कौन ? मैंने आग लगादी ? y 
भण्डाफोड़०-नहीं तो भला उस दरामज़ादे को मालूम 
कैसे होता? : ` | 
सुन्शी बर०-किस हरामज़ादे को | | 
भएडाफोड़०-अरे उसी mara सुन्शी बरबाद को । 


उस उल्लू के पट्टे ने तो ऐसी आफूत मचाई कि एकदम जाके ' 


उस dang के प्रा बाप से, उसने FET | च ल हो 


\ 


— =, 
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गया कि तुमसे कोई बात कहने लायक नहीं है | 
gan बर>-अच्छा Tat दोस्त | ' 
भणडाफोड़-बस बस अपनी दोस्ती अपने पास रखो | 


. अगर तुम सब से कहते न फिरते तो ऐसे aT की ख़बर 
` Sater ae et नहीं तुम इस काबिल नहीं हो कि ga 


से कोई बात कही जाए । 
_- OU बर०-ए भाई ए बतादो क्या कोई" नई बांत और | 


हुई हे । se | : 
भरडाफोड़-कुछ नहीं । कुछ नहीं । और जा जाकर 
कहो। ETA 3 | 


लोगों से क 


सुन्शी वर-सुनो तो । 

भएडाफोड़ऽ-माफू करो । | 

सुन्शी वर:-्रस एक बात | 

TEE जानता. हूँ कि तुम बही वात पूछोगे। . 

मुन्शी बर०-नहीं Sect उहरो | वह बात नहीं | | 

भरडाफोड़०-अजी चलो भी । तुम यही पूछना चाहते 
होगे कि इस पक्त क्या होरहा है | मगर मैं ऐसा seq नहीं ह 


कि तुम्हें बताऊ कि ahs ने sama को रुपये दिये है 


ओर वह उन्हें इस वक्त उस Gee के घर के भीतर लेगई है | 

मे यह हर्मिज़ नहीं बताने का | > ar an 
मुन्शी बर “ए-ए-सुनो Yan ४३१ ie 
भरडाफोड़-अजी जाओ | किसी और को चकमा दो” 
|  (चलदेतादे।) . ` 
Sat बरबाद: -(अकेला) कम्बरूत भाग गया । मैं चाहता 


था कि उसको किसी सूरत से अपने सखुरजी के पास फुसली _ 


OAT खेर चलते चळाते उसकी जवान से यह निकले _ 


"किह Rangrang goa! 
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अव तो सखुरजी मेरी सञ्चाई और झपनी बेटी का कमीनापन - 
अच्छी तरह से जानंगे। मगर सारी खराबी यही है कि में करूं 
तो TAT फरूं।अगर- घर के भीतर जाता हूं. तो बह हरामज़ादा 
भाग जायेगा | और जो कुछ अपनी आंखो से देखंगा भी ae : 
सव HAG हैँ । क्योंकि में लाख कसमें भी win तौमी मेरी 
बात नहीं मानी जायेगी । और अगर उसको बिना अपने घर में 
देखे हुए अपने सास खुर को बुला लाऊं तो फिर वही सुवही 


वाली सुसीवत मेरे सर आयेगी और में ही Ing सावित _ 


' हो जाऊंगा | कैसे यह पता was कि वह. RACA इस वक्त 
सेरे घर में है | ( दरवाज़े की सूराख़ से देखता है ) अरे ! है! 


है! वह है हरामज्ञादा |! और aed ! किसमत | मेरे सास ' 


ससुर भी कैसे मौके से आ पहुंचे | अव क्या मार लिया है | 


( मिस्टर ओर मिसेज्ञ धरपकड़ का आना )। | 


सुन्शी बर०-लीजिये जनाव अवतो मेरी बात को आप मानगे? , 


मिस्टर oa ? खेरियत तो है 
मुन्शी वर०-हां खेरियत तो सब है मगर मेरी इडज्ञत. को 
' खरियत नहीं हे । 
मिसेज ०-क्या क्या अभीतक तुम वही छुर अलाप रहे हो | 
सुन्शी बर०-जी दां। छाती पर कोदो दला जाये | ओर 
मिसेज थर०-व्या एडिकेट-०४।१०२४४९ 
सुन्शी बर०-परिकेड गई भाड़ में | दिल में आग TIR 
। रही है और आप तमीज़ सिखा रही हैं। और उधर आपकी 
खडकी अलग नाको चना चववा रही है 
| “Fri ्रः-क्या तुम अपनी गरत की ज़रा भी इउंज्ञत 
नहीं करते ? क्यों और उसके लिये यह SHR इस्तमाल करते 


हो ? शम | 
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मिस्टर०-मेरी समझ में नहीं आता कि जब आज ही 
सुबह को तुम्हारी नेकचळन औरत ने अपनी सच्चाई का इतना 
पक्का सबूत दिया तब भी-तुस्हारे दिल में इतमिनान नहीं आता । 
Gt बर०-मगर अगर उस आदमी को इस वक्त मैं 
उसके साथ दिखा = तब तो आंप मानेंगे | | 
मिस्टर धर०-क्या उसके साथ ? कहां ? ` 
सुन्शी वर०-अंपने मकान में | 
मिस्टर०-तुस्हारे मकान में ? | 
मुन्शी बर०-हां | EA Ne 
मिस्टर धर०-अगर.यह सच है तो अलबत्ता तुम्हारी | 
औरत से हमलोग कोई सरोकार नहीं tat और उसको 
. एकदम तुम्हारे ऊपर छोड़देंगे। | | 
मिसेज्ञ धर०-मगर कभी यह बात सच हो ही नहीं सकती। 
( मुन्शी बरवाद के मकान का दरवाज़ा का खुलना ओर दरवाज़े पर _ 
, _ षरविगाङ्‌, दिलाराम और उल्झन का नज़र आना Mines 
| “~ धु वर०-लीजिये अब तो सच होगई । वह देखिये वह ! 
धर बिगाड़०-( मिस्टर धरपकड़ वगेरह को विना देखे gT) 
` अच्छा तो आज रातः को आप से मुलाकात होगी न? ज़रूर ? 
मिस्टर धरपकड़ वगेरह . को देखकर ) अरररर ? गज़ब 
- होगया ! आपके बाप मां और मर्द ! तीनों यहां मौजूद हैं । 
दिलाराम-या ईश्वर |. ( घरबिगाड़ से अलग ) खैर! 


( धक्का देकर बाहर निकालती हे और उसके पीछे दिलाराम 
आर Taka भी बाहर, आ जाती हैं) तुम्हारी amat _ 
मुझे खूब मालूम eins | आज इह को जब, लुम उरश यह 
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FI लगाया गया था कि तुम्हारी नीयत खराब है। उस 
ae तुमने पसी सफ़ाई दिखंलाई कि जया कहना हैं। उसी 
वक्त मेने भी सबके सामने अपने दिल का हाल साफ साफ बता 
दिया था। फिर भी तुम को शर्म नहीं आती कि: यह सब 
` हो जाने पर भी कि तुम मेरे पीछे या पड़े हो ।. मुझ को तुमने 
बया समझ रखा है कि तुम मेरे मकान में यौ daze चले 
' आए | मेरा मदे यहां नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे फन्दा में 
आखकती हुं? में बह औरत नहीं हुं कि तुम्हारी लच्छेदार 
बातो और धर्मकियों मे आकर अपनी सच्चाई को भूल जाऊं | 


गो में औरत हूं तो क्या मगर तुम्हारे लिये काफ़ी हुं उळमन ज़रा - 


एक डण्डा तो देना तुम्हारी विना कुछ खातिर किये यो थोड़े ही 
जाने gh ताकि फिर कभी लुम मुझ ऐसी शरीफ़ और 
नेकचलन औरत पर भूल: कर.भी. बुरी नज़र न डालो । 


(sewa Katak को डन्डा देती है और दिलाराम उससे ~ 


घरविगाड़ को मारने का बहाना करती है । मगर घर बिगाड़ 


इट जाता È | और मुन्शी बरबाद जो, पीछे खड़े रहते हैं उन्हीं 


पर सब डन्डे पड़ते हैं ) ; 

घरबिगाड़ (इस तरह से चिल्‍्लाता है गोया वही मारा 
जाता है) ata! हाय ! अरे बाप रे | ज़रा धीरे घीरे ! 

॒ > ( घरविगाड़ भाग जाताहे।) | 


Iga -ओर ज़ोर से बीवी दिलाराम ! ib. 


Ramn ( उसी छुन में ) यह तुम्हारी बद्माशी का | 


नतीजा है। तुम्हारी बातों का जवाब get डरड़े से हमेशा 

दिया करूंगी । AAA 25 
मिस्टर धर०-शाबाश बेटी शाबाश !' | 

` -दिलारामऽ-कौन मेरे बाप? और मेरी मां? आप लोग 
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मिंसेज०-आ झा मेरी प्यारी चेटी पहिले मेरी छाती से ळग 
जा। बेशक तूने आज वह काम किया है कि तेरी यद बातपतिचर्त 
सियो के इतिहास मं सोने के कलम से लिखने लायक हे | 
yo बरः-( अलग ) मियां की जूती मियां के सर ! अब . 
क्या करू । यह हरामज्ञादी फिर बाज़ी मार ले गई! | 
मिस्टर थर०-झुन्शी बरबाद्‌ | देखते क्या हो ? पेसी 
नेकचलन औरत पाने के लिये अपनी खुशकिस्मती st तारीफ 
करो atur | | 
मुन्शी .बरबाद०-अभी तो में अपनी पीठं की मज़बूती की 
तारीफ कर रहा हूं | 
उलभन०-मेरी मळकिन ही ऐसी सथो हैं तभी तो यह 
मुसीबत घेरे है । में जो इनकी जगह पर होती तो एक मिनट 
इस घर में उहरती ही नहीं | ऐसे. मद्‌ का मंद न देखती | 
Yo बर०-चुप Karat की बच्ची । जले . पर निमक 
'छिड़कने चली 
. दिलारामऽ-( AART) sama ga न बोलो । मेरी 
किस्मत ही में यह बदा है। जब अपना ही आदमी बदनाम 
करे तो दूसरे की कौन कहे | | 
_ मिसेज्ञ घरऽ-वद्नाम करनेचाले का सुहं काला । वेटी 
` तुम औरत नहीं औरतों की शोभा हो gaen दो अभिमान 
: । हो। मुन्शी बरबाद तुम अपनी औरत के पैर की धूल को 
सर चढ़ाओ | 
उलभन०-बेशक | 
युन्शी वर०-चुप॑ जुबुर की. get । बेशक कद्दती है। मा | 
KIT वह तमाचा कि मुंह टूट जायेगा | | 


इनकी दिलाराम I रोती हुई). ae} Hl, ply lu खुनली 


a 
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_ ( भकाभकानन्द का राना । ) 


भक०-आयं ? यदद क्या गड़बड़ हो रहा है? यह लड़ाई! 


यह भगड़ा ! यह mag | यह उपद्री | यह अनर्थ ! यह हल्ला ! 
यह चपेताघात ! यह कुटस्बस | वोलो बोलो | बात क्या है ? 
बात क्या हे ? क्या तुमलोगो मे सन्धि नहीं हो सकती ? 


आओ आओ इधर आओ | EAR अपना पञ्च बनाओ । हम | 


तुम लोगों में मेल TUT | | 
_ मिस्टर घर०-कुछ नहीं मुन्शी बरवाद की अफल मारी गई है। 

भक०-अक्ळ मारी गयी है ? अयं इतनी सो बात के कहने 
के लिये आपने इतने शब्दों का प्रयोग किया az तो आप 
एक शब्द्‌ मै कह सकते थे । जैसे । मुन्शी बरबाद सूखे है या 
ag है या जड़ है या इनसे भी सरळ शब्द कहना चाहते हो 
` तो फहिये सुन्शी बरवाद्‌ गददा है । व्याकरणका । 

मुन्शी awam पहिले मेरी भी वात छुन ली RA तब 
आप अपने व्याकरण का कायदा सिखाइयेगा। 


. भक+-च ! च ! च! इस स्थान पर “अजी? शब्द्‌ का प्रयोग 


` महा अशुद्ध है। शीघ्र इस शब्द को कार कर “श्रीमान? बनाओ.। 
मुन्शी बर०-अंच्छा धीमान ही सही । मगर | 
भक०-आहा हा | MATA AT कैसा आानन्द्कारो है। हे 
अज्ञानी मित्र इसको फिर कहो और फिर aa 


मुन्शी बर०-मदाराज पहिले झगड़ा फसला करने के लिये 


कुछ मेरी भी apa या खाली Mata शब्द रटाइयेगा। 
मकञ-ठहरो | उद्दरो | आहा दा ! महाराज: शब्द्‌ भी 
बड़ा श्रचणखुखकारी है। तनिक इसका रस, साद ACM करने 


` दो। आदा दा a aa गुस्सा उवल रहा है। - 


भक०-उबल रहा है ? च! च! च ! कहो भड़क रहा है।. 
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aa तुम मत बोलो | तुम बहुत अशुद्ध बोलते हो । आप 
कहिये | इस झगड़े का कारण बताइये । शीघ्र कहिये शीघ्र । 
` परन्तु अशुद्ध न बोलियेगा | 

मिस्टर धर०-महाराज। असली : बात. यह है कि मेरा 
दामाद अपनी स्री के साथ ठीक बर्ताओ नहीं करता | a 

. सुन्शी बर०-क्योंकि यह ( दिळाराम की तरफ़ ) cad 
धर्म ठीक तरह से पालन नहीं करती । 

मिसेजञ०-झूठ | झूठ ! बिल्कुल गलत | 

भक०-यथाथं है । हे सूखे मित्र | तुम अज्ञानी हो तुम 
जड़ हो. तुम wat मूढ़ हो i पतिवतं ऐसे कठिन धर्म का 
पालन तुम इससे अभी से भला कराना चाहते हो ? कहीं यह. 
- युवा अवसा और यह कोमळ आयू पतिचतं धर्म पालन करने 
के लिये है? निस्सन्देह ! तुम महा महा महा सूख हो। | 
सुनो | “ अशक्तस्तु भवेत्साधुर्बरह्मचारी च निर्धनः । | 

व्याधितो देवभक्तश्च बुद्धा नारी पतिव्रता ॥ 
आतां देवान्नमस्यन्ति तपः कुचस्ति रोगिणः | 
निधना दानमिच्छन्ति बुद्धा नारी पतित्रता ॥ 
और छुनो। आदरो वेश्या पुनर्दासी पश्चाद्भवति कुट्टिनी | 
सर्वापायपरिक्षीणा बुद्धा नारी पतित्रता ॥ ” 

परन्तु दे सूख मित्रं यह तुम्हारा सी अपराध नहीं 2 | यह 
तुम्हारी, दामाद्‌ जाति की बलिहारि है । क्यौ कि'-` `". 

( मुन्शी बरवाद्‌ गुस्से से बेकाबू हो जाता है और set 
गिराकर उसकी पगड़ी से उसकी रांगो वान्ध केर घसीटता. 
` छुआ बाहर लेजाता है। और भकभकानन्द्‌ उसी चुन में Oa 
पढ़ते चळे जाते हैं । और उंगलियों पर गिनते जाते हैं!) | 

भक०-वयोकि | “सदा चक्र: सदा रुष्टः सदा पूज्ञामपेच्षते। 
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ग्रादित्याद्या Ad: सर्वे यथा तुप्यन्ति दानतः | 
ada न तुष्येत जामाता दशमो ग्रहः ॥ 
RR ( पर्दा गिरता हे। ) 
\ | , IE—3 
झुन्शी बरबाद के मकान का बाहरी हिस्सा | 
| घरविगाड़ और भण्डाफोड़ । | 
घरविगाड़०-ओफ़ | ओ । रात इतनी अंधेरी है कि 
अपनाही हाथ नहीं दिखाई देता | अरे ! भरडाफो ड़ । अब वदा | 
किधर चल ? 2 Aree an 
भणड!फोइ०-ज़रा आप मेरा हाथ पकड़े रहियेगा । नहीं 
तो में इस अंधियाली में ज़रूर खोजाऊगा | . 
घरबिगाड़ ०-मगर इस TH दिलाराम मिलेगी ? 
मणडाफोड़^-यही मैं आप से | पूछनेवाला था कि इस 
am उलझन मिलेगी ! | ples 
 घरबिगाड़०-द्लिराम के मकान के पास पहुंच तो गए 
मगर अब क्या फेर ! + Kas 
meta FT ATT AT Ae चलिये । मगरे रास्ते 


गेरियेगा तो बता के गिरियेगा। 
sa qarat 2) अगर बुड्ढा सोगया' 
होगा तो दिलाराम ज़रूर आयेगी! . ` 


०-ईश्वर करे मर गया हो । Dal 
Na | पैर की आहट मालूम होती है। - 
Si ( दिलाराम और SHAT का दरवाज्ञा खोलकर बाहर आना ) 
Rara | 
_ -उलसून०-जी | 
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 'द्लाराम०-द्रवाज़ा आधा खुला रखना | 
` उलभन०-आधा खुला 
' ` ( अन्धियाली में सब एक दूसरे की तरफ़ देखते हैं ) 
घरविगांड़०-देख भण्डाफोड़ आगई। : 


भएडाफोड़--अन्धेरे में कही sama मुझको मार न चैठे। . 


 घरविगाड़०-चुप धीरे से बोल | , 


दिलाराम०-चुप | 
घरविगाड़०-( SART को fara समझ कर ) प्यारी | 


हि 


दिलाराम०-( MEIRE को घरविगाड़ समभ TT) 


आपने बड़ी तकलीफ की । 

sena घरविगाड़ को भणडाफोड़ समझ कर ) JT 
घुसा क्यों पड़ता है | 

भण्डाफोड़०-(द्लाराम को sana समभकर) अरे मेरी 
उलभन | वस इसी वातः पर शादी करते | ' 

घरविगाड़०-कौन sama?” 

दिलाराम०-कौन MEIRE ? | 

धरबिगाड़०-दि्खाई तो कुछ देता नहीं । दिलाराम तु 

कहां हो ? | | 

दिळाराम०-यह g Ñ । 


भण्डाफोड़ ०-अररर | मेरी उलझन किधर गई ! ( खरक 


. के दूर निकल जाता है ) । 


: घधरविगाड़--आओ एक तरफ चळके बैठे । ( तीनो एक _ 


` किनारे जाके बैठते हैं ) 


( मुन्शी चरवाद्‌ का मकान से निकलना ) 


सुन्शी बरवाद्‌०-उस हरामज़ादी औरत ने तो नाको में दम | 


करदिया | किसी की रात किसी के बगल, में Heat है और 
, किसोपकी रातय देते इक है दरि की शादी का 


जवानी बनाम चुढ़ापा | 8e 


यही नतीजा है । मगर इतनी जल्दी गायब किधर दोगई:! 
भएडाफोड०-(उलभझन' को दूंढता दूंढता मुन्शी बरवाद के 
पाल पहुंचता 2 और उन्हीं zat Jana TAMA कहता हे ) : 
अरे | sewa ! तुम कहां maa होगई थी? यह तो. ज़रा. « 
बतादो कि वह कम्वरुत बुड्ढा सुन्शी बरबाद-ईश्वरं sea 
AMAA करे-खूब TAC सो रहा है नः? उस. उल्लू को तो 
नहीं: mas कि उसकी बीबी इस am घरबियाड़ के 'साथ 
बैठी हुई प्यार की बातें और लगावट की घाते कर रही हे । 
वह चुड्ढा इसी काबिल है । सोने दो खूब कम्बज़न को खराटे ' 
भर भर के | मगर एक रोज़ उसकी AAA सूरत yaaa 
Raat उलझन । में भी उसको .ज़रा पहचान लूं। ISAT 
बोलती क्यों नहीं । अरे ! एक प्यार तो ज़रा दे दो। gt ` 
बरबाद से लिपटता है और Gaal है। दाढ़ी छूकर ) Fa 
तेरी की | घन्टे भर से में बात कर रंहा हँ | और ag मुंह 
seat किये खड़ी है | ( दुखरी तरफ़ जाकर उसकी पीठ से 
लिपयता है! सुन्शी बर्बाद ढकेल देता है) अरे ! बाप रे | 
' तेरा सत्यानाश हो |. |. | 
. मुन्शी बरवाद०-तू कौन है |. .. ४ BH 
भण्डाफोड०-कोईनही। | (un 
ae ara ( भाग जाता है ) 
मुन्शी बरवादः-वदद KASI भाग तो गया | मगर यह 
बता गया | कि बह मेरी इरज्ञादी औरत इस aR फिर नया 
रंग लाए हुए है। मै अभी अभी इली दम उसके मां बाप को 
बुला भेजता È | और इस TH FAC IK उससे भरपूर 
बदला लेता E | और इसका कमीनापन उसके माँ बाप . को 
। Ae वो डीवट | 
| aie oe are ` ( डीवट सिडको पर दिखाई देता दै । ) 
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डीवर० ( खिड़की पर ) कौन सरकार ? 
सुन्शी बर०-जल्दी आ नीचे | 
डीचड०-( खिड़की से कूदकर ) अब इससे जल्दी ar 
' होसकती है | | 
ga बर०-कहां है तूं ? 
डीवर०-यहां हजर ।.( जिस तरफ से डीवट की आवाज 
आई थी उस तरफ मुन्शी बरबाद जाता है | मगर डीवट 
दूसरी तरफ़ जाकर सो जाता है ) । 
सुन्शी बर०-( जिधर से डीवट की आवाज़ आई थी) 
धीरे से बोल कम्बरूत | सुन । तू अभी मेरे सास ससुर के 
पास जा । और उनसे मेरी तरफ से हाथ लोड के कहना किं 
अभी इसी दम चले. आवं | समझा ? अबे waar है फि 
नहीं ? Jar) = i; 
डीवट०-(दुसरी तरफ से जगंकर ) हजर ! 
मुन्शी बर०-अबे किधर हे तू? ` ee 
डीवर०्-थहां। ` | | | 
सुन्शीबर०-उल्लू कहीं का। हम से भागता वयोहै इस 
तरह से ? (मुन्शी बरबाद उधर जाता À जिघर से डीवर की 
आवाज आई थी। और Stare sear हुआ फिर दूखरी तरफ 
MARCA जाता है ) तू फौरन मिस्टर धरपकड़ के पास दौड़ | 
जा। और अभी उनको साथ लेता आ समभा ? डीवट | 
बोलता क्यों नहीं ? | 
डीव<०-( दूसरी तरफ़ से जगकर ) हजर | | 
Bait बर०-मर कम्बरूत | इधर आ ( दोनो आपस मे | 
उक्रा के गिरते हैं ) अरे ! वांप रे | रह हरामज्ञादे ! ऐसा pt 
मार मारता ह कि तू भी याद्‌ करेगा । इधर आ। 5, : 
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ga चर०--अये आता है कि नहीं ! 
` ड्ीचर०-आप मारगे। ` re 
सुन्शी बर०-नहीं मारूगा । आ । 
` डीवट०-अपनी कसम ? 
सुन्शीबरऽ-और नज्ञदीक आ (डीवट को पकड़कर ) 
दौड़ता हुआ मेरे खास AT के पास ज्ञा । और उनसे ' 
कहना कि एक बड़ी ज़रूरत आ पड़ी है। फ़ौरन -चले चें | 
ATT लेते आना | TAME ! : 
डीवट०-हां | e 
झुन्शी०-अच्छा दौड़ जा ( अपने को अकेला समभकर ) 
अब में मकान के भीतर जातो HI जब तक-मगर यहां कोई . 


बाते कर रहा हैं । यह तो मेरी बीबी की आवाज़ है | हां वही 
हरामज़ादी है । छिप कर Gi क्या कहती है।. > 
( मुन्शी घरवाद अपने मकान के दरवाज़े के पास खडा ae सुनता 2 ) 
. द॒िलाराम० -अच्छा अब जाती gl चह अब जागने at 
याला होगा | - fe | 
घरविगाड़-क्यों अभी से १ | 
दिलारामं-बहुत देर हो गई। : `` `. 
चरविगाड़०-हाय | मैं कैसे अभी आप को जाने दूँ। अभी 
तो कुछ अपने दिल काहाल wet दी.नहीं। «४ 
दिलाराम०-ईश्वर ने चाहा तो फिर सुलाकात होगी | 
घरबिगाड़०-मगर इस TH मेरे दिळ की कया हालत. होगी। 
gao (KET) और इस वक्त मेरे दिल को क्या 
दालत हो रही दै! i na FAO Eis 
-चरबिगाड़०-छुमे! तो यद SAE, भारे डालता है कि आप 


f ‘ fer Seay Dina SATS, यंदी है. 0५ मर | 


~ 
& 
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सुन्शी ब० (अलग) रह हरामज्ञादे । x 

दिलाराम इसमे मेरा वथा RAT ? मां बाप ने ज़बरदस्ती 
शादी करदी | और तुम्हे डाह करने की कोई वजह भी नहीं है। 
मुझे वह एक आंख नहीं भाता | भला कौन नई नवीली बुड्ढे 
AG को प्यार कर सकती है । जिस तरह से बुडढे हम लोगों 
केसाथ व्याह कर के हमारी ज़िन्दगी खराब करते हैँ । उसी तरह. | 


: से हमलोग भी इनकी आंखों में धूल भोक कर इनको खुव, 


- . 


उल्लू बनाते et | te 
सुन्शी बर०-(अलग) शावश | St site gat बुढ़ापे की 
शादी का यही नतीजा है। | oe 
` घरबिगाड़०-मगर सुझको तो ae देख के छाती फंटती है 
कि कहां आप और कहां वदद geet आप कभी भी उसके 


लायक नथीं। ` | “oy 

सुन्शी ave (.अळग ) कहीं यह तेरी जोरू होती तब तुमे 
मालूम होता कम्बरूत | अच्छा घबड़ाओ नहीं ।- अभी तुम 
दोनों को इसका मज़ा चखाता हूँ जाकर भीतर से दरवाजा | 
बन्द किये लेता हूं । बीवी सहबा अब रहो रात भर बाहर 
ताकि तुम्हारी नेकचलनी ज़रा तुम्हारेबाप भी आकर देख ले | 
( मुन्शी वरबाद भीतर से दरवाज़ा बन्द कर देता है) 


उलभन*-देखो बीबी कितनी देर होगई। मेरा कलेजा 


`. कांप रहा है कहीं बह जग न गए हो । | 


धरबिगाड़-अरे | उल्लकन ! यह क्या जुल्म करती है तू | 
द्लाराम०-अच्छा अब जाने दो। पक 
_ घरविगाड़०-क्यां जाने द॑ । दिल तो लिये जाती हो | 
' दिलाराम०-सळाम pe LAN kaa 3 
` घरविग्राड़०-प्यारी सलाम CE: 35320 0 
(७-0. Jangamwadi Math MEREKA AA Pangotri छः 5 
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दिलाराम०-आओ चुपचाप भीतर हो रहे । ४ 
उलभन०-द्रवाज़ा बन्द है | ta Bay kai 
द्लकाराम०-मेरे पास ata | 
उंछकन७-आचाज़ न होने पावे।. ` : 
दिलारामञ-सीतर से बम्द है। या ईश्वर अब क्या करू ? 

| उसभन०-आहिस्ते से STAT को पुकारो |. . | 
दिलाराम०-डीवट | डीव | डीवट | . ॒ 
( खिड़की पर मुन्शी aaa का दिखाई पड़ना ) 
i सुन्शीबर०-( सुहं चिढाता हुआ ) डीवट | starz | यह 
कौन पुकारता है इस am? HAST ' आप हें? आदबज़े हे 
पेरी नेकजलन वीबीलाहबा ! अब ज़रा बताइये तो मिज्ञाज 
कैसा है. ओपका | हरदफ़े आप मुझे वेचकूफ बनाकंर चाज़ी 
मार ले जाती थीं । अब आज कहिये कौनसी चाल चलियेगा | 
दिल्ा-अरररर | यह इया ! ज़रा इस वक्त की ठंढी हवा 
खाने चाहर निकल आई तो उसमें हुई क्या que? 
.'सुन्शीबर०-जी हां | आपके हवा खाने का यहीतोवक्त है । 
हवा खाने गई थीं कि यार लोगों से गुलछर उड़ाने. ? में 
सब देख चुका हूँ। मेरी तारीफ़ में जो जो बातें आपलोगो ने की a. 
बह भी सब ga चुका हूँ । आज ही तो पकड़ मिली हैं आप। . 
घबड़ाये ad | ज़रा आने दीजिये अपने बाप मां को | दोनो 
को मैंने बुळवाभेजा दे ! आते ही होगे अभी | 
दिलारामऽ-या इश्वर ! PEA 
. उलभन०-अरे बाप Tama! SAN 
_ मुन्शीबर०-अबजिगर थाम के बैठों मेरी बारी आई? । बीबी 
ga मुझे Seq, बनाती थीं। हरदफे आप, 


साहवा | आप व = 
अपनी चालाकी से TARO सावित करती थीं | अपने मांवाप 


Aang Men anal 
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की चालाकी के. नीचे दव जाती थी । मगर आज. सारी कलई 
खुलेगी | आजही तो आप को मालूर होगा कि-सौ सुनार की 
और एक लोहार की दोनों वराबर है | 

दिल्लाराम०-हाथ जोड़ती हूं। सुके भीतर आने दो । 

सुन्शीवर० नहीं नहीं ar और उंढी Set हवा खाली 
जिये. ताकि आपके मां बाप भी तो आकर आपकी यह अनो- | 
खी हता खोरी का तमाशा eae | जब तक आप उनको 
धोखा देने और अपनी नेकचलनी साबित करने के लिये 
कोई चाल. सोचिये | कोई. बहात्ता. निकालिये कि रात्रिपूज़ा 
हि थे या कोई लंगोडिया पीर को बताशे चढ़ाने 

'गये थे । 

` _ दिलारामः-नहीं अब बहाना करने से क्या होगा। अब. 
में कोई वाना न करूंगी । क्योंकि अब तो तुमसे कुछ छिपा 
नहीं हे | 

मुन्शीबर०-हां हां अच क्यों न आप ऐसा कहे ? क्योंकि 
कोई बचत की राह अब दिखाई नहीं पड़ती | 

दिळाराम०-मै मानती हुँ। अब तो मुझसे Hac दोही 
` गया | मगर तुमसे में मिन्नत करती हुँ कि मेरे मां बाप से यह . 
बात मत कहो जल्‍दी दरवाज़ा खोलदो | 5 
मुन्शीबर०-अभी खोलता हूं । बस ज़रा और सत्र करो वे 

आही रहे हांगे.। 

 ऋदिलारामः-नही मेरे प्यारे सुरे बचालो | हाथ जोड़ती हूँ | 

सुन्शीवरः “ मेरे प्यारे” sa ! है! आज तक तो तुमने कमी 
मेरेलिये इन रसीले लपज़ों को सपने में भी नहीं इस्त 
Ata किया था है 
oo Rana paa खाती हूं किमें भूल कर भी तुम्ह 
कभी ले नाखरा हू Nah सीफ्मा०न्त0 गीः by eKangotri ss ५०९ * * TA 
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मुन्शीयर० ATH कीजिये । मैं इन लच्छेदार बातो में नहीं 


-> 
आने का | में आपकी इस नेकचलनी का तमाशा आप. के 


माँ वाप को बिना दिखाए हुए मानूंगा नहीं । 


दिलाराम०-मगर ईश्वर के लिये मेरी एक बात तो खुन 


लो । ae एक ही वात | अं 
मुन्शी बर०-अच्छा क REA ! 


दिलाराम०-वेशक में ने Tet की । मेँ अपने कसूर को 


मानती g । और इकबाल करती इँ कि में ने वड़ा भारी TA 
` किया । में क्या करू । aA की SAT ने मेरी स i 
| आंखों पर थोड़ी देर छे लिये पर्दां डालदिया और में SHE 


सोया हुआ छोड़ कर उस आदमी से मिलने के लिये निकल ` 


wee जी हां बुढ़ापे की शादी का यही नतीजा है 
कि बूढ़े मियां घर की रखचाली करे श्रीर बीवी हा 
दिलाराम०-मगर अव att आंखे खुले गई | भ 
कुसूर को माफी चाहती हू | मेरे पापी मन को pute SA 
और मुझे बुराई daa लो क्योकि अभी तक sheets 
म्स पापी है । जीच नहीं | आत्मा नह | शरीर gules t 
लिये तुमसे बारस्वार प्राथना करती हूं कि मेरे. अ Bat 
| के gk qe से बचाओ | भलाई का रास्ता | 
s सुरे a qa हुए muat को फिर से पालन कर 
er तुमसे कुछ नहीं चाहती | बस यही कि मुझे, मां बाप 
2 He ama | Zc खोली | शरण दा में तुम्हारी: तन 


i र 
मन धन से सेवा करूगी सम्पूणं हृदय से तुम्हें. अब प्यार. 


NAK = | a) i : 
ap Mn हो मेरी afaaat kal धन्य हो । 


| agit संस्कत न छांटो | 
KSO ae अब जुयावे सः lectio 
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' तुम्हारी चिकनी ga बातों में मेरा Sara फिसला 
जाताहै। : | 
दिलाराम०-सुक पर दया करो | | 
4 जाना | 
(दलराम०-सइयां सइयां अ्रपराध करो मेरा क्षमा । 
कर जोड़े Get हुं में पिया 
हे नाथ करो भ्त्रतो दया । 
छा तुम्हारा हूं नारी अपराधो हूँ रह रह Gema 

| करदो क्षमा । सइयां सइयां ०- 

तुम हो मेर नाथ गमया तुम पर में जाऊंगी, वारियां | TER 
तलिहारियां । सइयां गुसइयां पे जाड | 

बारी वारियां 


: Sat वए०-(उंगलियों से अपने दोनों कान बन्द कर 
दै.) बस ! चुप! चुप ! यहां Heart fail हुआ जाता है | 
द्लाराम०-यह अभागिन तुम्हारी afi है मत डतकारो | 
मुन्शी बर०-उफ ! चुप ! fe | 
द्लाराम०-हाथ जोड़ती E । 
, सुन्शी चर०-नहीं नहीं । में कुछ TEAN | 
दिलाराम०-पांव पड़ती E । शरण दो | 
मुन्शी बर०-कभी नहीं । 
व्लाराभ९-नहीं नहीं इस तरह ah हताश मत करो! 
नहीं में बताये देंती हुँ कि ot मेरी पेसी दृशां मेंजो न कंर 
Se बही थोड़ा है | में भी जो अपने हठ :पर आऊंगी ऐसी 
कोई वात कर Isat कि'लुम बहुत TEMAN | 
wat बर० ( कानों से ड'गली हटा कर ) कौन सी ara 
कर ज़रा मैं भी तो खुनूं। ` 
दिलाराम्र०-मैं अपनी PE और, इसी 
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जगह इस छुरी को अपने कलेजे में भाक कर जान देदूंगी | 
GU वर०-आहा हा हा laga अच्छा। ' ४. 
द्लाराम०-नहीं यह हसने की वात नहीं हैं। हम लोगों 
की लड़ाई झगड़े का और तुम्हारी. निदेयता और कठोर 
व्योहार का दाल किसी से छिपा नहीं है । और जब. यह 
लोग मुझे यहां सुदा देखंगे तो सब यही समझेगे और कहेंगे 
कि इसी ने .अपनी औरत को मार डालो हैं। और मेरे 


. बाप ऐसे आदमी नहीं हैं कि मेरी मौत का बदला asi 


लोग तुम्हे ज़रूर ज़रूर फांसी दिलवादंगें | और इस तरह सें 
तुम्हारी इस कठोरता और निद्यंता का बदला मर कर Sat | 
बला से AI जान जायेगी मगर समझ रखो इसी के साथ 
तुम्हारी भी जान जायेगी । | ae Wee 
, at Rot. साहबा । खुदकुशी करने का अब 
KIT नहीं रहा | बह HATA गया। आजकलर जान बड़ी 
प्यारी होती BI Fe seas 
_दिलाराम०-अब भी दरवाज़ा खोल दों। नहीं में सच 
कहती हुं । कसम खा कर कहती हुं कि अभी में छाती में छुरी 
माके लेती इं। | MERE 
` झुन्शी बर०-घाह! वाह! यह धमकी बेकार और वे असर है | 
द्ला०-अच्छा तो यही सही | तुम्हारी यही खुशी दै तो 
बस यह लो (Aq कुशी करने का बहाना करती है |) हाय ! 
बाप रे! मर गई। या इश्वर मेरी मौत का agar भरपूर 
लेना । । जिस निद्‌ई की कठोरता के कारण मेरे प्राण गये बह 
ईश्‍वर करे छे महीने की फांसी eT '' . `. 
Rata aa! आयं ! क्या सुझे फांसी दिलाने के 
लिये इस पाजी ने सचमुच जान देदी ? अच्छा बची लेकर . 
अभी जाकूर SHALE | Math Collection. Digitized by eGangotri | 
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Aa ( मुन्शी बरबाद का खिड़की पर से maa होना ) 
दिलाराम °-(.उलझन से) बस अब आओ जल्दी से 
इप चाप वाजे के दोनों तरफ खड़े हो जाएं। 
दरवाज़ा खोलकर मुन्शी acne हाथ में मौमवः zy 
निकलता हैवेसेही दिलाराम ओर उलझन नुक i be be 
हैं ओर भीतर से दरवाज़ा TAM लेती हैं। ) . | zie 
sf मुन्शी बर० -AM उस हरामज़ादी ने क्या सचमुच जानः 
दी होगी ? ( इधर उधर देख कर) अयं। कोई भी नहीं। 
आदा ! में पहिले ही समभ गया: था । जव उस पाजो ने - 
देखा कि न खुशामद से काम चलता है और न धमकी से `. 
तो भाग गई 5 । चलो खूब हुआ | MIET, पाक हुआ. ।. मगर 
उसके हक में बुरा हुआ | उसके मां बाप को अब उसकी वद्‌- 
माशी और पाजीपन का अच्छी तरह से यकीन हो जायेगा। 
. ( घरमे जाने के लिये लोटता = | ) Tg T द्रबाजा Tez 2 4; | 
अरे ! यह. किसने Stasi बन्द कर दिया। | | | 
( दिलाराम ओर sanna का खिड़की पर दिखाई देना ) 


facta “क्यों, जनाव यह रात भर आप कहां रहे? 
सारी रात वितो के अब घर आ रहे हैं आप? | 
SEMT -R कहां ? वहीं जहां रोज़ रहते हैं। रणी के धर 
या शरावखाने में। आज कोई यह नई बात थोड़ी ही है। 
सुन्शी बर०-आयं यह क्या |... ` 7 | 
x दि शाराम०-्रस बस चुप रहो। चळे जाओ वहीं जहां 
al F ely रोज़ में कहां 2 Ge | आने दो मेरे मां 
। : शराव Ta ओर cet A 
सना it रण्‌डीवाज्ी का ASE 
BANI उल्हा चोर कोः "ली 
आय , उल्टा चार कोतबाळ को डाट | 
तुम्हारी हिम्मत- 5 | 
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(ste का मिश्टर ओर मिसेज्ञ धरपकड़ के साच लालटेन लिये हुए आना) 
दिछाराम० ( मिस्टर और मिसेज्ञ धरपकड़ से ) आइये 


आइये ज़रा इनके कमीनापन और पाजीपन का तमाशा देखियें। 


और मेरी फूटी किस्मत पर दो दो आंसू बहाइये । खारी 
रात wet के घर ओर. शरावस्राने में विताकर अब' घर - 
आ रहे है। कहां तक सहु कब तक सहुँ। एक दिन दो दिन 
तक हो तो कहुँ | नित यही दाळ है। आप खुद अपनी आँखों से 
देख लीजिये इसीके लिये जव मना करती हूं । तो उले मेरी भूडी 
शिकायत आपसे करते हैं। इल बक्त'भी यही धमकी दिखाते 
थे. कि चुपचाप द्रवाज़ा खोळदो नहीं अभी तुम्हारे मां बाप 
को gatt g और कहता हुँ किं जब में सोगया था तब यह 
लोग न जाने रात को घर के बाहर कहां गई थीं। अब आप 
ही इन बातों को देखिये और फसला कीजिये | ioe 
सुन्शीवर०-( अळग ) अरे हरामज़ादी ! | | 
उलभान+>-खुद्‌ रात रात भर YA खेल शराव पीये और 
ईश्वर जाने बाहर कौन कौन सा कुकर्म करे और मेरी विचारी 
भोळी भाळी सळकिन घर में अकेली खारी-रात रो रो कर काट 


. और ऊपर से उलटे यह धमकी दिखायें कि ga लोग घरे के 


बाहर थीं ओर मैं घर के भीतर था। इस AS का भला कोई 


हद्‌ भी है ? : i 


o मिस्टरघर+-क्यों हज़रत ? यह आपका क्या हाळ हव ? | 
मिसेज्ञ घर०- ag बद्माशी और उसपर-यह Rena कि 
हमलो .थ को बुला भेजा | oe 
| सुन्शीचर२-नहीं यह बात नहों | 
STIRO -नहीं अब. À इनके साथ नहीं रहे सकती । जान | 
द्‌ दूंगी. HARES. Ba इनक MM ahon पड़ी भी piel Sa |. 
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१०८ जवानी बनाम बुढ़ापा | 


सहते सहते मेरा कलेजा अब पक गया | 
Wet धर:-शुड़ी है तुम पर | अफूलोस | 
उलभन०-बुढ़ापे Hag करनी | छि | छि! एक तो बुढ़ापे के 
कारन सठिया गये दूसरे गाञ्जा भंग चरस और शराब ने 
बिल्कुल aga मारदी है । | | द 
मुन्शी ०-क्या यह छोग--- हल = 
मिस्टर धर०-वस बको मत । डूब मरो जाकर चुल्लू भर 
पानी मे । मुंह दिखाते शर्म नहीं मालूम होती ? 
सुन्शी बर-बस प वात मेरी जुन लीजिये । 
दिल्लाराम०-देख ळीजिये बही वात REN | 
सुन्शी बर०-( अलग ) हाय ! अब सें क्या करूं? a 
-n उळभन०-उफु ! बाप रे बाप ! कितनी शराब पी है इन्हो | 
ने आज | इसकी बदबू यहां तक आ रही है | ज़रा आपलोग 
` इनसे हट के खंड़े होइये | | 
Pui वरऽ-जनाब age जी में eta करता हूं । 
मिस्टरधरः सचमुच" बड़ी बदबू आरही है । दूर हट के 
खड़े हो | has | 
मुन्शीबर०-लास seat मैं आपके हाथ जोड़ता इं । | 
मिसेज्ञ घर3-खबरदार ! मेरे पास श्राओगे तो में सुहं नोच ` 
Sit | झूठे दगाबाज़ येइमान कहीं के। बहुत Aaa उस 
बेचारी को तुमने और ऊपर से इभलोगों को बरावर धोखा 
देते रहे | आज से तुम्हारी कोई चात नहीं जुनी जायेगी । 
. ˆ सुन्शीबरर०-( मिस्टर धरपकड़ से ) आप मेरी- 
मिस्टर धर०-अलग अलग | बेशक तुम बड़े झूठे हो । 
'सुन्शीवर०-(म्रिसेज्ञ धरपकड से) इशचर केलिये पक बात- | 
मिसेज्ञ धर०- बस दूर रहो । PAVE हू. 
| सुन्शीबर०म इर Ba, CHE, Bil ‘BALSA at i 


६ 
| 
` 


=j e- Or Ta .. > a 


जवानी बनाम बुढ़ापा । ˆ ` १०६: 


कसम खाकर कहता हुं में घर छोड़ कर कहीं भी. नहीं गया 
यहा घर के बाहर ग री थी । मैं तो खोता था।. 
दिलाराम०-देख. लीजिये में ने पहिले ही कहा था 
उलझन +-अब आपही इनसाफ कीजिये कौन सच है और 
कौन सूड | | | 
mm मिस्टर qto-g2 वेशम हो बड़े दगावाज़ हो अब इ 
लाग तुम्हारे चकमें में आ नहीं सकते | आ वेरी तू यहां आ | 
( खिड़की पर से दिलाराम ओर उल्झन का maa होना )'” ; 
सुन्शींवर०-ईशवर की कसम में घर मे था। ee Oe) 
मिस्टर घर+-बस चुप रहो | Teat मत दिलाओ। 
सुनशीबर°-अगर भूठ कहता हूं तो सुपर आर्भान फटपड़े । 
मिस्टरधर०-वस बको मत | सलाई इसी में है कि तुम - 
अपनी ख्री से माफी मांगो । WEE 
Bau माफ़ी ani ? $ 
मिस्टर घर >-हां तुम । और अभी माफ़ी मांगों । : 
सुन्शीवरण्वया में-  - i 
„feta चख और कोई बात सुनना नहीं चाइता। नहीं 
तुम्हारी बदमाशी और द्गावाज़ी का नतीजा अभी दिखा इंगा | 
मुन्शीवर०-( अलग )- आह ! ` सुन्शीबरबाद | मियां की 
जूती मियां के खर | बुढ़ापे की शादी का यही नतीजा है। ' 
| x दरवाझ़ा खोल कर दिलांराम और उलकन का बाहर आना ) 
2 स्टरश्चरर०-आओ वेरी इधर आओ ताकि BT 
मेरे सामने तुमसे aA : | se ae | 
Kata में उनको माफ़ करूंगी ? इतनी गालियां 


खांचुकने पर ? यह दुरदशा TEA TT ? कभी नहीं । में इनके 





यहाँ अब एक दम नहीं set सकती | मैं इनका अब मंहन | 


देखूगी | मुझे लेचलिये आप अपने साथ | 
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११५१ ५: जचानो-बनाम बुढ़ापा | 


` उल्चकन०-ओर नहीं तो क्या ? यहां क्या बेचारी ज 
मिस्टर धर०-नहीं बेटी ऐसा न करो। इसमें बद्ना! 
द्लिाराम ०-ओऔर उन्होंने क्या: मुझे कम बदनाम 
उससे वढ़ कर अब क्या बदनामी होगी। नहीं में 
साथ नहीं रह सकती | 

मिस्टर धर०-नहीं बेटी तुमको agar J 
कहना मान! | 


दिलाराम:-जच आप की मर्ज़ी नहीं है तो मेरी 
कि च कर सक | 


उळभन०-चेचारी कैसी सीधी हैं | | 
दिछाराम्‌० आप का कहना मानना मेरा प्रम धः 


` Semua ! हाय ! बेंचारी गऊ है as, ती | 
` कुछ नहीं जानती 


= धर०-ओर नज़दीक आओ चेरी दिलाराम 

'म०-मगर इससे 

सुखीवत शुरू होगी i 
मिस्टर घर०-नहीं घबड़ाशो नहीं अब यह 

नहीं आयेगी । मुन्शी बरबा पर 







a 
कर ATH मांगो। : कान र 
सुन्शी ब०-पैरो पर fire | 
मिस्टर धरः-हां 
मुन्शी बर०-( अल 


सर ( हाथ । मे 
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